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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम 
अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है ! 
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۱ नयत क ۴ 
| 0 : Om 
| [ to आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
देख रहे हो क्या याँ तन्मय-- बन्धन है संबं ओर, विदेशों-- 
ज्षितिज-प्रान्त की सुन्दरता ? | में कर सकते नहीं विहार 
किधर छुहरती फिरती है, . | नहीं तुम्हारा वश जो घूमो 
हे नयन ! तुम्हारी दूष्टि-लता ? च्तितिज-घान्त यह गोलाकार ! _ 
>) । + 
आगे बढ़ कर मिलते कैसे-- भोलापन हा ! जमा हुआ है, | 
वहत्‌ वृत्त मे भू-आकाशा, ` यह कैसा मन पर विश्वास, 
Fn पर है अति सड्कचित वृत्ति का, | है न हमारी पद-तल की भू-- 
۱ र हाय तुम्हारा बन्धन-पाश | आर न शिर पर का आकाश Î 
| | हे 
है आँख उठा कर देख न खकते- ` नयन विलोको अपने भीतर, का 
| कोई वस्तु कहीं तुम तो, | ce . आत्म-जगत का क्षिति विशाल; 
रहा करो, पर बहिजंगत के-- फिर यह बाह्ा-क्तितिज अधिकृत कर-- 
लिए नितान्तनहींतुमतो! | तोड़ो बन्धन का जञ्ाल! | 


۳۹ 
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साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथ की कडपुतली-मात्र है; 


परन्तु हैं ये दोनों संस्थाएँ मूलतः अन्तराष्ट्रीय । इन दोनों 
का अस्तित्व यह बताने के किए काफ़ी है, कि हवा का 
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` रुख़ किधर है। 


विगत महायुद्ध के बाद से संवार की राजनीति में . 

राष्ट्रीयता के सङ्कुचित आदश को त्याग कर, अस्तर्राट्रीयता | 

की ओर बढ़ने का भाव प्रत्यक्ष ही प्रबल हो उठा ۱ 
लीग-श्रॉफ़-नेशन्ध हारा संसार के पीड़ित और परतन्त्र 

राष्ट्रों का उपकार भले ही न न हुआ हो, EF यह अस्वी- 

कार नहीं किया जा सकता, कि ग्राजकल संसार के सभी 

राष्ट्रों के राजनीतिक जीवन में अन्तर्राष्ट्रीय विचारों और 

झन्तरांट्रीय समितियों को जैसा असाधारण महत्व मिल 

गया है, वैसा शायद मानव जाति के इतिहास में पहले 

कभी नहीं हुआ था। आजकल कोई राष्ट्र, चाहे वह ۱ 
कितना ही बलवान और कितना ही चमताशील् क्यों न 

हो, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले यह भळी भाँति 

सोच ٩0 है, कि संसार के अन्य राष्ट्र उसके उस कार्थ के. 

विषय में क्या सोचेंगे, कैसी सम्मति निर्धारित करेंगे। 
ब्रिटेन--ओेट-बिटेन--जैसे एक महाशक्तिशाळी राष्ट्र को ۹ 
भारतीय स्वराउप्र की समस्या के विषय में अमेरिकन ; 
जनता की सम्मति को अपने पक्ष में लाने की चिन्ता और 
चेष्टा करनी पड़े, यह संसार की अन्तराष्ट्रीय प्रवृत्ति का 
एक FIT प्रमाण है। इली प्रकार की और अनेक बातों 
से यह साफ़ मालूम होता है कि सुचित राष्ट्रीयता का. >] 
युग अब समाप्त होने वाला हे--उस राष्ट्रीयता का, जिसने 

आज संसार को दो-तिहाई जनता को गुलामी की भीषण 


` शङ्खा में बाँध रकखा है ! 
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एशियाई देशों का राष्ट्रीय विकास 


कणा “तागा ला कट 
घुनिक राष्ट्रीयता का आदर्श कोई 
१ ऊँचा आदर्श नहीं है | स्वयं 
यूरोप में, जो इस आदर्श की 
जन्मभूमि है, इसके प्रति शङ्का 
और विद्रोह के भाव प्रगट होने 
लगे हैं। विगत महायुद्ध इसी 
सुचित और स्वार्थभय आदर्श 
۱ का परिणाम था | इस महायुद्ध 
3 पाश्चात्य सभ्यता को इस तरह जड़ से डिला दिगा है, 
कि पश्चिम के बड़े-बड़े मनीषी इस घातक आदर्श से 
छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। ल्लीग-ग्रॉफ़- 
नेशन्स और सोवियट-रूस इस व्याकुलता के प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। यह सच है कि लीग-ऑफ़-नेशन्स और 
` ARE रूस-दोनों की नीति के बीच ज्ञमीन-ग्रासमान 
का अस्तर है ; यह सच है कि Rug 
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को अब तक एशिया के विभिन्न देशों को खूरते रहने का 
मौक्रा मिला है। जिस दिन यह सौक्रा-यह स्वर्णः . 
सुयोग-इनके हाथ से निकल जायगा, उसी दिन 
पीड़ित जातियों पर साम्राज्यवादियों के अत्याचार का 
सदा के लिए अन्त होगा और शायद वही हिन राष्ट्रीयता 
और देशभक्ति के वर्तमान सकुचित्र और घातक भावों 
का भी अन्तिम दिन ۱ 


एशिया की जातियाँ इस रहस्य को भली-भाँति 


समझ गई हैं आर इसीलिए वे बड़ी तेज़ी के साथ अपने 


श्री० हनुमन्तराव, बी० o, एल्‌ एल्‌" बी० 
आप करनाटक वार-औन्सिल के “डिक्टेटर' हैं, जिन्हें दूसरी बार 
६ मास की सजा दी गई हैं । 


को राष्ट्रीयता के साँचे में ढाळती चली जा रही हैं। 
जापान का उदाहरण इन जातियों को सदा उत्साहित 
किया करता है ۱ आज से केवल सत्तर वर्ष पहले जापान 
एक छोटा सा नगयय टापू था; पर उसके बाद वाले 
चालीस वर्षो में उसने पश्चिमी देशों के ढङ् पर अपने 
को इस निपुणता के साथ सड्गठित कर लिया, कि उसकी 
प्रगति को देख कर सारा संसार दङ्ग रह गया। आज 
जापान साम्राज्यवादी UT में पूर्ण पढ़ है। वह 


शित हो सके हैं। इसीलिए यूरोप और अमेरिका वालों छुल-कपट में, लूट-खसोट में, घोखेबाज़ा और विश्वास- ` 


परन्तु, लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है, कि यह 
राष्ट्रीयता जाते-जाते भी समस्त संसार को अपने रङ्ग में 
रग जायगी; जिन जातियों में आज राष्ट्रीयता अथवा 


. देशभक्ति का भाव नहों है, उनमें भी यह इन भावों को 


जागृत कर जायगी। वास्तव में इस राष्ट्रीयता का पूर्ण 
विकास ही इसके विनाश में परिणत होगा! आख़िर आधु- 
निक राष्ट्रीयता है क्या? सभ्यता और उन्नति के नाम पर 
संसार को भोली-भाळी, असङ्गठित और दुबेल जातियों 
को लूटना ही आजकल की राष्ट्रीयता है ! एक साम्राज्य- 
वादी राष्ट्र जब किसी दुबल जाति का ग्ला दबाता हे, 
तब वह यह नहीं सोचता, कि इससे मानव जाति का 


कल्याण होगा अथवा अकल्याण ! वह सोचता है, केवल 


अपने मोज और आराम की बात-उसे रहने के लिए 


सवोत्तम भूमि, खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना, . 


ऐशो-आराम के लिए मोटरकार और अद्टालिकाएँ, मनो- 
रजन और विहार के लिए सुन्दर से सुन्दर बारा और 
उपवन मिल्ने चाहिए, फिर शेष संसार चाहे चूल्हे-भाड़ 
में जाय । यहद सङ्कुचित मनोवृत्ति, यह अदूरदशी नीति, 
यह भयङ्कर स्वार्थपरता ही 1355 की राष्ट्रीयता का 
सब से बड़ा लक्षण है; यही आजकल की देशभक्ति है ; 
यही साम्राज्यवाद हे !! 

इसकी जड़ तब तक नहों उखड सकती, जब तक 
संसार में एक भी ऐसा देश हो, जो दुर्बल हो, जो 
असद्ञठित हो, जिसके साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा, लूटे 
आर सताए जा सकने की सम्भावना हो ! जिस दिन 
संसार की सभी पीड़ित और परतन्त्र जातियाँ अपने को 
आधुनिक राष्ट्रोयता के साँचे में ढाल लेंगी; जिस दिन 
सभी पददलित और परतन्त्र देश सङ्गठित होकर EAT 
साम्राज्यवादियों का सुक़ाबला करने को तैयार हो जाएँगे, 
उसी दिन आधुनिक साम्राज्यवाद का अन्त होगा | 
आख़िर यूरोप के राष्ट्र इतने प्रबल, इतने सम्पन्न, इतने 
धन-को लुप, इतने nt क्यों हों, यदि उन्हें एशिया और 
अफ्रिका की असङ्गठित और दुर्बल जातियों को लूटने 
का मनमाना मौक़ा न मिले? अब तक एशियाई राष्ट्र 
शिल्प और कला में पश्चिमी राष्ट्रों के सुक्राबले पिछुडे रहे 


हैं; एशिया-वासियों में राष्ट्रीयता का अभाव रहा है; वे 


उगी और धूर्तता में यूरोपियनों के समकक्ष नहीं प्रमा- 


क 
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न इमें आथिक क्षेत्र में पूर्ण स्वावलग्वी . 
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में,शिक्षा और समाज-सुधार में एशियाई देशों ने यूरोप 
की नक़ल करने में अपूर्व प्रगति की है। सचमुच इसके 
अतिरिक्त एशिया की मुक्ति का और कोई मार्ग दिखाई , 
नहीं पड़ता । जब तक एशिया वाले अपने जीवन-यात्रा 
के लिए आवश्यक सभी चीज़ें-सुई और पिन से क्लेकर, 
मोटरकार और हवाई ووه‎ तक-स्वयं न बनाने 
लगेंगे, तब तक यूरोप और अमेरिका से इन चीज़ों का 
एशियाई देशों में आना बन्द न होगा। और जब तक 


: ये चीज आती रहेंगी, तब तक एशिया गुलामी के बन्धन 


से सुक्त न हो सकेगा ! आजकल संसार की 
राजनीति की कुज्ञी है अर्थ ! आथिक परा- 
घीनता हो एशिया की राजनीतिक श लामी 
का कारण है । अतः इस ग़त्नासी की 
EAT को पूर्णतया छिन्न-भिन्न कर देने के 


बन जाना ۱ 
.. EAA यह है, कि एशियाई जातियाँ 
अपना आथिक विकास करें तो कैसे करें ۶ 
` उनके पास न धन है, न आधुनिक समुन्नत 
कला-कोशल् के रहस्यों का ज्ञान है, न 
उनके हाथ में ऐसे अन्य साधन ही मौजूद 
हैं-जैसे राजनीतिक अधिकार سوه‎ 
जिनके द्वारा वे अपने नवजात शिल्पों को 
पश्चिमी देशों के समुन्नत शिल्पों के आक्र- 
मण से बचा GF | परन्तु यह प्रश्न वास्तव 
में कोई गम्भीर प्रश्न नहीं हे | पाठकों को 
यह सुन कर आश्चयं होगा, कि स्वयं 
- साम्राज्यवादी शक्तियाँ ही एशिया के 


आथिक विकास में सहायक हो रही हैं, 


۱ परन्तु वास्तव में परिस्थिति ऐसी ही 
है ! एशिया के पास अपने शिल्प को बढ़ाने के 
लिए बड़ी-बड़ी ARF और कल-कारख़ाने के अन्य 
सामान नहीं हैं; ये चीज़ें उसे पश्चिम से मिल रही 
हैं। एशिया वालों के पास आधुनिक कला-कौशल 
का समुन्नत ज्ञान नहीं है ; ऐसे ज्ञान रखने वाले निपुण 
व्यक्ति उन्हें पश्चिम से ही मित्र रहे हैं। एशियाई देशों के 
पास अपने कारखाने स्थापित करने के लिए पूंजी नहीं 
है ; यह पूँजी भी उन्हें पश्चिमी देशों से ही मिल रही है ! 
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घात में, षड्यन्त्रों आर सङ्गठित-हत्याकाणडों में ( जिन्हे 
युद्ध कहते हैं ) पश्चिम के बड़े से बडे राष्ट्रों को मात कर 


दे सकता है। इसीलिए पश्चिमी राष्ट्रों की इष्टि में अब 
` जापान 'सभ्य’ है; साम्राज्यवादी शक्तियाँ जापान के 


साथ मैत्री करके अपने को कृतकृत्य मानती हैं !! 
एशिया के अन्य राष्ट्रों ने. जापान की प्रगति के इस 

TATA नाटक को बड़े ही सजग भाव से देखा है; 

आर वे भी अब जापान का ही पदानुसरण करके, 


सभ्यता की दौड़ में अपने पश्चिमी गुरुं से बाज़ी मार 


27 
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क्रान्ति की लहर 
5 जाना चाहते हैं। पिछले पच्चीस वर्षों में एशिया के हर 
एक देश के राजनीतिक, आथिक और सामाजिक जीवन 


में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। ये सभी देश, किसी 


अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर, जीवन के सभी क्षेत्रों में 


आँख FE कर यूरोप और अमेरिका की नक्कल करते 


चले जा रहे हैं। कला-कौशल और उद्योग-धन्धों में, 
कल्न-कारख़ानों की वृद्धि में, राजनीतिक सङ्गन और 


शासनन्प्रणाली में, आन्दोलन-शैली और सैनिक व्यवस्था 
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و و ج on‏ 


स्थापित करती हैं। यह प्रसुस्व कैसे स्थापित‏ ده 
होता है और किन उपायों से उसकी रचा की जाती है‏ 
इसकी भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। पीड़ित राष्ट्रों के‏ 
साथ इन शक्तियों के राजनीतिक व्यवहार में “फूट डालो‏ 
ओर राज करो” ( Divide and Rule ) की नीति‏ 
सवोपरि है ۱ जिस अभागे देश को ये अपने‏ 
फॅलाती हैं, उसे नाना दलों, सैकड़ों समूदों, इज्ञारों‏ 
जातियों और असंख्य समुदायों में बाँट देती हें तथा‏ 
उन्हें आपल में लडाया करती हैं! जब कभी इनमें से.‏ 


9۰ रघुनाथ गनेश जोशी 


आप नासिक के सुप्रसिद्ध कवि और कॉड्ग्रेस के कार्यकर्ता हें 
जिन्हें ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया हे | 


कोई समुदाय या कोई दल इस भयङ्कर कूटनीति को 
समझ जाता है तथा आपस में लड़ना छोड़ कर इन. 
षड्यन्त्रकारी शक्तियों का मूलोच्छेद करने पर उद्यत होता 


है, तो ये शक्तियाँ फ़ौरन “कानून और व्यवस्था” 


(Law and Order ) की FEE देकर उसे दबा देती 
हैं ! “क़ानून और व्यवस्था” के नाम पर इन शक्तियों ने. 
जैसे-जैसे भीषण अत्याचार, जैसे-जैसे रोमाञ्चकारी षडू- | 
यन्त्र और अधम से अधम पाप किए हैं, उनका हाल 


/ 


पश्चिमी देशों में ये चीज़ें--कल-कारख़ानों के सामान 

शिल्प का ज्ञान और पूँजी--इतनी अधिक बढ़ गई हैं, कि 
उन देशों में इनके लिए अब जगह न रही | अतः पश्चिमी 
देश इन चीज़ों को बाहर भेजने के लिए विवश FI उनकी 
इसी विवशता का लाभ उठा कर, एशिया की जातियाँ 
अपने शिल्प और उद्योग को बढ़ा रही हैं। उनके उद्योग 


का विकासं ही पश्चिमी राष्ट्रों के पतन का कारण होगा। . 


इस प्रकार स्वयं इस साम्राज्यवाद की जड़ में ही वे शक्तियाँ 
काम कर रही हैं, जो इसके विनाश का कारण हैं। यह 
साम्राज्यवाद एक ओर जहाँ सोती हुई जातियों पर 
रोमाञ्चकारी अत्याचार करके उन्हें जगाता है, वहाँ दूसरी 
ओर उनके हाथ में प्रतिकार के अमोघ साधन भी स्वय 
सेच उपस्थित कर देता हे। . 

ये शक्तियाँ कौन सी हैं, इनकी क्रिया किस प्रकार 
होती है, अब तक एशिया के विभिन्न देशों को इन्होंने 
किस तरह प्रभावित किया है, आदि बातों पर यदि 
विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करें, तो आधुनिक साम्रा- 
ज्यवाद का रहस्य समर में आ जायगा। और बहुत 
सम्भव है कि इस प्रकार विचार करने से भविष्य में होने 
वाली घटनाओं पर भी कुछ प्रकाश पड़ सके तथा हम 
अपने आगे के लिए कोई सिद्धान्त स्थिर कर सके--हमें 
अपनी सुक्ति का मार्ग सूक जाय ! 


साम्राज्यवाद का सूत्र 


आधुनिक साम्राज्यवाद का सूत्र तीन मन्त्रों से बना 
हुआ है--( ३) आथिक सुविधाएँ, ( २) राजनीतिक 
प्रभुत्व, और ( ३ ) प्रचार । साम्राज्यवादी शक्तियाँ जब 
किसी देश में घुसती हैं, तो वहाँ अपने स्वार्थ-साधन के 
लिए इन्हीं तीन मन्त्रों का प्रयोग करती हैं ! 
पहले वे उस देश में कुछ असाधारण आथिक 
विधाएँ प्राक्त करती हैं; उन सुविधाओं के आधार पर 
अपने देश का बना हुआ पक्का माल उस देश में अन्य 
जातियों के सुक्राबले, जिन्हें वैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं 
सस्ते दामों पर बेचती हैं; और उस देश का कच्चा माल 
तथा खनिज पदार्थ लेकर अपने शिल्प और उद्योग- 
धन्धों को पुछ करती हैं । 1 
इन असाधारण सुविधाओं की रक्षा के लिए साम्रा- 
ज्यवादी शक्तियाँ उस देश के राजनीतिक जीवन पर 
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मनोवृत्ति का अभाव हो, अर्थात्‌ उनमें विदेशियों के 
प्रति घृणा का भाव न हो ; और 

(३) वह देश आजकल के प्रचार के साधनों, 
पद्धतियों और उद्देश्यों से अपरिचित हो । 

जिल देश में ये तीनों गुण पर्याप्त मात्रा में मौजूद 
न होंगे, उसमें आधुनिक साम्राज्यवाद के पेर अच्छी 
तरह नहीं जम सकते । जिस समय पश्चिमी व्यापारियों 
ने एशिया में प्रवेश किया था, उस समय एशियाई देशों 
में ये तीनों गुण मौजूद थे ; यद्यपि उस समय एशिया में 
घरेलू उद्योग-घन्धों का अभाव न था, तथापि कल- 
कारख़ानों ओर बड़ी तादाद में माल तैयार करने की 
पद्धति का पूणं अभाव था। अच्छी सड़कों, पुलों, रेलों 
आदि का भी अभाव था, जिसके कारण माल एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर सस्ते में ठोकर नहीं जे जाया जा 
सकता था । इन कारणों से पश्चिमी व्यापारियों को अपने 
बड़े-बड़े कारख़ानों में पैदां हुआ माज, रेलों और TE 
आदि से ठो लाकर, इन देशों में सस्ते मूल्य पर बेचने 
का ओर यहाँ का कचा माल--रूईं, जूट, रेशम, हाथी- 
दाँत, चाय, मसाले, गेहूँ, चावल, दलहन, तेलहन, टीक, 
चन्दन, रबर, लाख, तथा कुछ खनिज पदार्थ, जैसे 
शीशा, टिन, TER, मैनगनीज़, अभरक इत्यादि 
अपने यहाँ ले जाने का अपूव ۱ 

उस समय एशियावासियों में राष्ट्रीयता का तो 
इतना अभाव था, जिसे देख कर आश्चयै होता है | किसी 
एशियावासी को यह भी न मालूम था कि स्वदेशी और 


विदेशी में क्या भेद है ? इन बातों से वे इतने अनभिज्ञ, 
` थे कि स्वयं एशियावासियों ने समय-समय पर अपने 


देश में विदेशियों की सत्ता स्थापित होने में सहायता . 
दी। यदि यह सहायता उपयुक्त समय पर साम्राज्यवादी 
शक्तियों को न मिली होती, तो एशिया में अत्याचार का 
यह पौधा कभी पनपने ही न पाता !! परन्तु एशिया- . 
वासियों को मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी रही है कि स्वयं - 

झपने द्वेशवासियों के विरुद्ध विदेशियों की सहायता 
करने में उन्होंने कभी وه‎ नहीं किया ۱ इससे पश्चिमी 


राष्ट्रों को पूर्व में अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार 


करने में अपूर्व सहायता मिली | 
प्रचार के विषय में भी यही बात लागू है। पश्चिमी 
व्यापारियों ने एशिया के हरे-भरे मैदानो में रेल थोर 


जान कर कोई भी सच्चा मनुष्य इनके पतन की कामना 
किए बिना नहीं रह ۱ 


राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के वाद ये शक्तियाँ . 


उस प्रभुत्व को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रचार का 
सहारा लेती हैं; प्रचार के द्वारा पीड़ित देश के सामाजिक 
जीवन और लोकमत को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा 
करती हें । एक ओर ये शक्तियाँ उस देश के आर्थिक 
| ` FET और राजनीतिक स्वाधीनता पर कुठाराघात करती 
` रहती हैं, और दूसरी ओर उसका हितैषी होने का दम भी 
भरती रहती हें । विजित जनता को शिक्षित बनाने के 
बहाने बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटियाँ खुल जाती 
हैं; मिशनरी समितियाँ जगह-जगह अडे जमा लेती हैं; 
साम्राज्य की प्रशंसा और गुणानुवाद करने वाले पत्र और 
पुस्तकें प्रकाशित होने लगती हैं; ऐसे लेखकों और लेखि- 
काओं की एक फ़सल ही पैदा हो जातो है, जो साम्राज्य 
के विस्तार और स्थायित्व के लिए सत्य की हत्या करने में 
. ज़रा भी कुण्ठित नहीं होते! इन लेखक-पुङ्गवों का 
प्रधान काम यह होता है कि वे हर तरह की कूठी-पच्ची 
. कहानियाँ गढ़ कर संसार की जनता के सामने विजित 
देशों को बदनाम करें | ये लेखक विजित जाति के 
अन्तर्गत विभिन्न दलों में फेन्ने हुए बेर-फूट के, तथा 
आशिक उन्नति और सभ्यता की दौड़ में, उस जाति के 
पिछड़े होने के वर्णन ख़ूब बढा-चढा कर लिखते हैं 
और इसी काल्पनिक तथा झूठे वर्णन के आधार पर 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ विजित जाति पर अपने राज्य को 
उचित ठहराती हैं--केवल उचित ही नहीं, आवश्यक भी 
प्रमाणित करती हैं ! 


संक्षेप में, आधुनिक साम्राज्यवाद का यही त्रिगुणात्मक 


सूत्र है। अब देखना यह है कि वास्तविक व्यवहार में 


इस सूत्र के प्रयोग का पीड़ित जातियों पर क्या प्रभाव 

पड़ता है। इस सूत्र की व्यवहार-पद्धति कों एक बार 
ध्यान से देखने से ही यह प्रत्यक्ष हो जायगा, कि किसी 
देश में इसका सफलतापूर्वक व्यवहार हो सके, इसझे 
लिए उसमें वीन गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है-- 


` (1) वह देश कृषिप्रधान हो, उसमें कल्न-कार- 
बानो की वृद्धि न हुई हो। 
. (२) उस देश के लोगों में आजकल की राष्ट्रीय 


वह दोनों दलों को प्रोत्साहन दे, चाहे उनके स्वार्थ आगे. 
चल कर आपस में टकराते ही क्यों न हों | 


ऐसे ही दोहरे مه‎ के दबाव में पढ़ कर, साम्रा- 


ज्यवादी शक्तियाँ जब एशिया के कृषिप्रधान देशों के 
सम्पक में आईं, तो उन्होंने एशियाई देशों के हाथ, न 
केवल अपने यहाँ का बना हुआ उपभोग्य पदार्थ (Con- | 
- 88012 goods ) बेचा, बल्कि लोहे के बड़े-बड़े 


श्री० ब्रेलवी 


अप “बॉम्बे क्रॉनिकल” के प्रतिभाशाली सम्पादक हैं 
जिन्हें ६३ मास का दण्ड दिया गया है और 
जो “बी” ज्ञात में FQ गर हैं। . 


सामान, मशीनें, रेल, बिजली के कल, कपडे बनाने के. 
कल आदि उत्पादक पदार्थ ( 770१0०8012 ४2००१४ ) 
भी बेचे। इन देशों के कृषिप्रधान होने के कारण 
इनमें कल-कारख़ानों की बृद्धि के लिए स्थान तो 


था ही ; अतः साम्राज्यवादी देशों से आए हुए x. | 


कारख़ानों के सामान इंनमें ख़ूब बिकने लगे। इससे | 


सात्राउयवादी देशों को आरम्भ में तो प्रचुर लाभ रहा, | 


फ़रवरी १३३१ [ 


तार के जाल फैला कर, सड़कों और पुलों का निर्माण 
करके, तथा थोड़े से स्कूल और कॉलेज खोल कर, भोले 
भाले एशियावासियों को इस तरह मोह जिया, कि चे 
थोड़ी देर के जिए आत्म-विस्मृत हो गए । उन्हें यह भी 
पता न लगा, कि यही 3 अखन हैं, जिनके दारा उनकी 
113170۲ के बन्धन मज़बूत किए जा रहे हैं। 
परन्तु यह अवस्था बहुत दिनों तक न रही । आथिक 
साम्राज्यवाद एक ऐसी शक्ति है कि जिस देश में एक बार 
इसके पैर जम जाते हैं, उस देश के ये तीनों गुण स्वय- 
मेव नष्ट होने लगते $| स्तयं साम्राज्यवादी शक्तियाँ ही 
उसके इन गुणों को नष्ट करने लगती हैं। अपने स्वार्थ- 
साधन के प्रयत्न में वे ऐसे-ऐसे काम करती हैं, जिनसे 
उख देश का शिल्प बढ़ने लगता है; वहाँ कल-कारख़ानों 
की वृद्धि होने लगती है; उस देश के निवालियों में 
राष्ट्रीयता का सञ्चार हो जाता है ; चे विदेशियों को एणा 
शौर द्वेष की दृष्टि से देखने लगते हैं; उन्हें आजकल के 
“प्रोपगेण्डा” के साधनों और ERAT का. भी ज्ञान हो 
जाता है ۱ यहाँ संक्षेप में इम यह बता देना चाहते हैं, 
कौन-कौन से काम हैं, जिनका उपरोक्त फल 
होता ۱ 
साम्राज्यवादी देशों में अनेक दल हैं, अनेक आजी-. 
विकाओं के लोग हैं, जिनका स्वार्थ एक-दूसरे से टक 
राता है। उदाहरण के लिए, मैनचेस्टर के कपड़े के 
कारस़ानों का--उनके मालिकों और उनमें काम करने 
वाळे मज्ञदूरों का स्वार्थ इस बात में है, कि भारतवर्ष 
सें कपडे के कारख़ाने न खुले । परन्तु स्वयं मैनचेस्टर के 
ही लोहे के कारख़ानों का स्वार्थ इस बात में है कि भारत- 
चेषं में कपड़े के कारख़ाने अधिक से अधिक संख्या में 
खुले, जिससे उनमें बनी हुई मशीनों और एङ्िनों को 
बिकने के लिए बाज़ार मिल सके। ब्रिटेन की 2 
इन दोनों दलों में से किसी का भी .दमन नहीं कर 


सकती, क्योंकि यदि वह कपड़े के व्यापार को प्रोत्साहन 


देने के लिए लोहे के व्यापार का दमन करे ; अथवा लोहे 
को प्रोत्साहन देने के लिए कपडे का दभन करे तो दोनों 
हालतो में बेकारी बढ़ेगी--एक हालत में लोहे के कार- 
ख़ानों में तो दूसरी में कपड़े के कारख़ानों में | बेकारी का 
बढ़ना गवनंमेण्ट के लिए हर तरह से आपत्तिजनक है | 
अंतः गवर्नमेयट के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 


“RSS دا‎ 
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साथ सताया है : ऊपर से उसका मित्र बन कर, ۲ 
ही भीतर उसके साथ ऐसे-ऐसे घृणित विश्‍वासघात 
किए हैं कि आज एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं है, 
जहाँ विदेशियों के प्रति घोर घृणा के भाव न लहरा रहे 


हों! आज से केवल पचास वर्ष पहले, जिस एशिया के _ 


लोगों को यह भी न मालूम था, कि देशी और विदेशी 
में क्या भेद होता है, उसी एशिया में आज एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक--क़रस्तुन्तुनिया से लेकर केण्टन तक-- 
सर्वत्र टकी फॉर टक्से! ( Turkey for Turks), 
इण्डिया फॉर इण्डियन्स' ( India for Indians ) 
चाइना फ़ॉर चाइनीञ्' ( China for Chinese ) 
आदि की पुकार मची हुईं है। इसके साफ़ माने यह हैं 
कि आज एशिया का इर-एक देश अपने यहाँ से विदेशी 
लुटेरों को मार भगाने के लिए कटिबद्ध हो गया है । यही 
वह प्रभाव है, जो एशियाई देशों पर साम्राज्यवादी सूत्र 
के प्रयोग का हुआ है !! 
जिस प्रकार साम्राज्यवादियों ने अपने ही RTE 
से एशिया को अपना आर्थिक प्रतिद्वन्दी बना लिया है, 
उसी प्रकार उन्होंने एशियावासियों के मन में उन राज- 
नीतिक भावों का बीज भी स्वयं ही बोया हे, जो उनकी 


राजनीतिक सत्ता के विनाश का कारण होंगे | 
प्रचार के विषय में भी यही नियम लागू हुआ है। 


एशिया के कृषि-प्रधान, असङ्गडित देशों में रेल, तार, पुल, 
सड़कें आदि बनवाई थीं साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने 
स्वार्थ के लिए, परन्तु आज ये ही वस्तुएँ उनके शत्रुओं के 
हाथ में भी ود‎ का काम दे रही हैं। जिन स्कूलों 
कॉलेजों, युनिवर्सिटियों द्वार वे एशियाई बच्चों के मन 
में रालामी का भाव भरना चाहती थीं, उन्हीं में से आज 
उनके भयानक से भयानक और प्रबल से प्रबल शत्रु भी 
पैदा हो रहे हैं ! जिन समाचार-पत्रों, मिशनरी, सोसा- 
रियो, जिन प्रोपरेणडा के साधनों को साम्राज्यवादी 
शक्तियों ने एशिया में अपनी सत्ता की इठ़ता के लिए 
स्थापित किया था, उन्हींने एशियावासियों को प्रचार 
की वह पद्धतियाँ भी सिखा दी हैं, जिनकी सहायता से 
आज एशिया वाळे अपने-अपने देशों के भीतर आर्थिक 
साम्राज्यवाद के मूल पर ही कुठाराघात कर रहे हैं ! 
अपने देशों के बाहर भी एशिया-वालों का प्रचार-कार्य 
कुछ कम सफल नहीं रहा है। संसार के विभिन्न देशों में 


पर जब एशियाई देशों में कारख़ानों की संख्या कुछ बढ़ 
गईं, तो इससे साम्राज्यवादी देशों के व्यापार को आधात 
पहुँचने लगा | पहले जो चीज़ें, केवल साम्राज्यवादी देशों 
से आकर एशिया के बाज्ञारों में बिका करती थीं, उनमें 
से बहुत सी चीज़ें अब स्वयं एशिया में बनने और 
बिकने लगीं। पहले जिस व्यापार के लिए साम्राज्य 
वादियों का कोई प्रतिइन्दी नहीं था, उसके लिए अब 
एशिया में नप-नए प्रतिइन्दी उठ खड़े हुए | देशों का 
प और व्यापार जैसे-जैसे बढ़ने लगा, वैसे ही वैसे 
यहाँ नए ay के व्यापारियों, कारख़ानेदारों और मज़दूरों 
| के दल पैदा होते गए । इन दलों की सदा यह कोशिश 
' रहती है, कि जो माल उनके सुल्क के भीतर पैदा होता 
है, वह बाहर से कदापि न मँगाया जाय; और यदि बाहर 


का कोई देश वैसा माल भेजता है, तो उस पर इतनी. 


अधिक निषेधात्मक चुड़ी लगा दी जाय कि देश के 
` भीतर 3651 बिकना असम्भव हो जाय! इस प्रकार 
साम्राज्यवादी शक्तियों ने एशिया को स्वयं शिल्प और 
व्यापार के चेत्र में अपना प्रतिहन्दी बना लिया है | इस 
प्रतिहन्दिता में एशिया की सफलता के लिए जितनी भी 
आवश्यक चीज़ें हैं, वे सब उसे पश्चिमी देशों से बे-रोक- 
टोक मिल रही हैं। साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस प्रवाह 
को रोकने में असमर्थ हैं। _ ۱ 

अब राजनीतिक क्षेत्र पर दृष्टिपात कीजिए। साम्राउय- 
वादिथो की सदा यह कोशिश रहती है, कि उनके माल 
पर, जहाँ तक हो सडे, कम IF लगाई जाय | दूसरी 
ओर एशिया के विभिन्न देशों के शिल्पी और व्यापारी 
सदा यह चाइते हैं, कि उनके नवजात शिल्प की रक्षा के 
लिए विदेशी माझ का आगमन रोका जाय | यहीं पर 
साम्राउयवादी शक्तियाँ ओर परतन्त्र देशों के बीच राज- 
ARS सङ्घर्ष का सूत्रपात्र होता है । साम्राज्यवादी राष्ट्र 
यह प्रयत्न करते हैं, कि परतन्त्र देशों के शिल्प और 
कला-कौशल को बढ़ने से रोका जाय। इसके लिए वे 
छुल, कपर, प्रयञ्चना, मूठ, थो खेबाज़ी, षड्यन्त्र, विश्वास 
घात आदि--अधम से अधम पाप करने में भी कुणिडत 
नहीं होते । उनका यह नग्न रूप देख कर एशियावासियों 
के मन में विदेशियों के प्रति घृणा और विद्वेष का भाव 
फैला है। पिछले एक सौ वर्षो में पश्चिमी जातियों ने 
एशिया को इस तरह लूटा है; उसे ऐसी बेरहमी के 
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सन्‌ १८७० में संसार के विभिन्न देशों की / 
राष्ट्रीय सम्पत्ति 
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so To एन० मालगी 
झाप हिन्दुस्तानी सेवा-दल के मन्त्रो हैं, जिन्हें ४ मास 
का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया हे | 


डपरोक्त तालिका में ब्रिटेन का स्थान सवे-भ्रेष्ठ है, 
अमेरिका का स्थान संसार में चौथा है। एशिया के किसी 


देश का इस तालिका में पता तक नहीं हे ! परन्तु बीस 


वर्षों के बाद इस क्रम में बहुत RAITT हो गया। अमे- 
रिका का स्थान ARE दो गया और तिदेन, जर्मनी तथा 
फ्रान्स उसके पीछे रह गए! खन्‌ १८३० में संसार के 


एशिया के पीडित राष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखने वालों 
की संख्या आज करोड़ों में है ! | 


एशिया पर साम्राज्यवादी सूत्र के प्रयोग का असर 


यह हुआ है कि एशिया में नवीन ढङ्ग के कल-कारखानो ' 


की वृद्धि हुई है, एशियावासियों में राष्ट्रीयता का सञ्चार 
इआ है और वे आधुनिक ढङ्क के ओपगेण्डा के कार्यो 
में दक्ष हो गए हैं । और यही चे बातें हैं, जो पश्चिमी 
साम्राज्यवाद का मूलोच्छेद करेंगी। जिस दिन एशिया 


पर से यूरोपियनों का प्रभुत्व इट जायगा, उसी दिन 


आधुनिक साम्राज्यवाद का अन्त हो जायगा! पिछले 


. साठ या सत्तर वर्षो में एशिया ने इस दिशा में जो प्रगति 


की हे, उसे देख कर विश्वास होने लगता है कि संसार में 
साम्राज्यवाद का अस्तित्व अब अधिक दिनों के लिए नहीं 
है। इसके जीवन के केवल कुछ गिनती के दिन अब 
बाक़ी रह गए 2 ۱ साम्राज्यवाद के द्वारा, न तो संसार में 
शान्ति और सहयोग की वृद्धि हुई है, न इसने विज्ञान 
को उन्नत बनाया है, न जीवन को ही सौन्दर्य प्रदान 
किया है ۱ इसके विपरीत इसने लोगों में पारस्परिक 
घृणा और स्पर्धा का बीज बोया है; सङ्षं और युद्धों 
को ग्रोर्साइन दिया है; तथा जिन जातियों पर इसका 
प्रभुर रहा है, उनके इर प्रकार के पतन का यह कारण 
हुआ है । ۱ 


एशिया की प्रगति ओर संसार का भविष्य 


साम्राज्यवाद का अन्त अब साफ़ दिखाई दे रहा है | 
यूरोप के साम्राज्यवाढी देशों का पतन प्रारम्भ हो गया 
है और चह दिन भी दूर नहीं, जब इन देशों का वैभव 
सदा के लिए नष्ट हो जायगा । विगत महायुद्ध ने यूरोप 
के आर्थिक सद्जठन को ऐसा धक्का पहुँचाया है कि उसका 
पुनः निर्मित होना असम्भव है ! भावी युद्ध उसके रहे- 
सहे वैभव को अवश्य नष्ट कर देगा !! 

विश्‍व-वैभव का केन्द्र यूरोप से उठ कर, अमेरिका 
चला गया है। दूसरी ओर एशियाई देशों की राष्ट्रीय 


सम्पत्ति निश्चित-वेगशसे बढ़ रहो है। सन्‌ १८७० 20 में, | 


जबकि साम्राज्यवादी शक्तियों के वैभव का विकास प्रारम्भ 
ही हुआ था, संसार में केवल चार बड़ी-बड़ी शक्तियाँ थीं, 
जिनकी राष्ट्रीय सम्पत्ति क़रीब-क़रीब एक दूसरे के बराबर 
थी । उसका व्योरा इस प्रकार हैः | ۱ 
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अग्रगण्य राष्ट्रों के सुक़ाबले तक पहुँच गई थी, तथा 
एशिया के अनेक देशों ने आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में प्रवेश 
किया था । 
सन १६१२ में संसार के विभिन्न देशों की 
राष्ट्रीय सम्पत्ति 
प्रथम श्रेणी 
संयुक्त राज्य अमेरिका 


द्वितीय श्रणो 


१८६ खब डॉलर 
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ऊपर की तीनों तालिकाओं को देखने से, यह मालूम 
होता है कि सन्‌ १८७० में लगभग संसार की सम्पत्ति 
का केन्द्र यूरोप था। उस समय यूरोपियन राष्ट्रों के 


वैभव का सुक्राबला संतार का कोई भी अन्य देश नहीं | 


कर सकता था। परन्तु उसके बाद ही, यह केन्द्र धीरे- 


चीरे हट कर अमेरिका की ओर जाने लगा तथा एशियाई. 


राष्ट्रों का आथिक अभ्युदय प्रारम्भ हुआ ! इसके बाद 
वाले बीस वर्षो में अमेरिका सब से धनी हो गया और 


इसके बाद और बीस वर्षो में तो अमेरिका इतना आरे . 


निकल गया, कि उसकी राष्ट्रीय सम्पत्ति यूरोप के किसी 

दो राष्ट्रों की सम्मिलित-सम्पत्ति से अधिक थी। 
वियत महायुद्ध ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के/इस विभाग में और 
भी कान्तिकारी उलर-फेर किया । युद्ध में हानि केवल 
यूरोप की हुई; एशिया और अमेरिका को आथिक इष्टि से 


केवल लाभ ही लाभ रहा । युद्धकाल में इन दोनों महा- 


देशों के कारख़ानों में असिक से अधिक उत्पत्ति हुई और 


` विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति की तालिका इस प्रकार 


सन्‌ १८९० में संसार के विभिन्न देशों की 
राष्ट्रीय सम्पत्ति 
प्रथम श्रेणी 
संयुक्त राड्य अमेरिका ... . ६४ खब डॉलर 
ब्रिटेन ols OR 


No डह्मप्रकाश शर्मा, एम० एस-सी०, एंल्‌-एलू० बी० 
श्राप मुजफ्फरनगर के वकील हैं, जिन्हें ९ मांस का कारावास 
श्रौर ५०) ₹० जुर्माने की सज़ा हुई हे! 


इसके बीस वर्षो बाद सन्‌, १६१२ के लगभग, FET 

युद्ध के ठीक पहले, संसार के विभिन्न देशों की आर्थिक 
मवस्था में और भी अधिक RATT हो गया था। अमे 
रिका की सम्पत्ति यूरोपियन राष्ट्रों के मुक़ाबल्ले बहुत 
बढ़ गई थी । उस समय केवल अमेरिका ही प्रथम श्रेणी 
का राष्ट्र था । यूरोप के तीन अग्न-गण्य राष्ट्र द्वितीय श्रेणी 
में भ्रागए थे। इसके अलावा रूस की सम्पत्ति यूरोप के 
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यूरोप का भविष्य अन्धकारमय है। लक्ष्मी ने यूरोप का 
साथ छोड़ दिया है और अमेरिका को अपनाया है। 
लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है, कि भावी युद्ध में यूरोप 
की रही-सही शक्ति और बैभव का भी नाश हो जायगा ! 
एशिया, यूरोप झौर अमेरिका की वर्तमान आपेक्षिक 


. शक्ति तथा संसार के भविष्य की आलोचना करते हुए, 


एक अमेरिकन विठ्ठान लिखता है :--- 


| ‘Europe has already been reduced to 
vassalage. Her annual tribute to the 


तैमिल-नैडू कॉड्ग्रेस कमिटी के भूतपूव उपप्रधान, 
जिन्हें एक वर्ष की सजा दी गई ۱ 


United States is in the neighbourhood of 
three quarters of a billion dollars. The 
War of 1914 shattered her economic struc: 
ture irrecoverably. Half of her territory 
and a third of her population left capi- 
talism behind in 1917 and went Soviet. 


“The next war for which she is 80 busily 


preparing, will still further reduce the 
relative economic. power. of Western 


European imperialism, while central and 


Ba ees TTT 


फरवरी, १६३१ ] 


इन्होंने अपने माल को अधिक से अधिक मूल्य पर यूरोप 
के हाथों बेचा। जिस समय यूरोप के राष्ट्र एक-दूसरे का 
गला काट रहे थे, और युद्ध में पानी की तरह रुपया बहा 
रहे थे, उस समय अमेरिका और एशिया के कारख़ानों 
ने उनके हाथों युद्ध का सामान बेच कर मनमाना द्रव्य 
कमाया । यूरोपीय राष्ट्रों ने पीढ़ियों की लूट-खसोट द्वारा 
जो वैभव इकट्ठा कर TFET था, उसे युद्ध-काल में स्वयं 
अपनी तथा अपने भाइयों की हत्या करने के लिए अख- 
शस्त्र खरीद कर एशिया और अमेरिका के कारखाने 
वालों को दे दिया ! युद्ध समाप्त होने के बाद सन्‌ १६२२ 


` में जब संसार के भिन्न-भिन्न देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति का 


हिसाब क्षग,या गया, तो यूरोप में एक भी प्रथम श्रेणी 
का राष्ट्र न निकला । इसके विपरीत अमेरिका की तथा 
एशिया के अनेक देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति में क्रान्तिकारी 
उन्नति हुई थी। ` 


सन्‌ १९२२ में संसार के विभिन्न देशों की 


राष्ट्रीय सम्पत्ति 
प्रथम श्रेणी 
संयुक्त राज्य अमेरिका ... ... ३२१ खबं डॉलर 
द्वितीय श्रेणी 
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आज संयुक्त-राषट्र अमेरिका की राष्ट्रीय सम्पत्ति यूरोप 
के सभी राष्ट्रों की सम्मिल्रित-सम्पत्ति से भी अधिक है ! 


ne Samm SR 


[af ۶, खरड १, संख्या ४ 


fo, जा AS, SPIER, SDE, TP, ی ی‎ ह ی‎ ar यया 3 


महादेश है। सम्पूर्ण संसार की दो तिहाई जन-संख्या 
केवल एशिया में निवास करती है। इसकी प्राकृतिक 
सम्पत्तियाँ भी अभी तक प्रायः अक्षएण हैं । यूरोप ओर 
अमेरिका की प्राकृतिक सम्पत्ति का, खानों की बराबर 
खोदाई होते रहने के कारण, बहुत कुछ हास हो चुका 


है। परन्तु एशिया की प्राकृतिक सम्पत्तियाँ अभी ज्यों की 


त्यों बनी हुई हैं । इन सब कारणों से साफ़ नज़र आता है 
कि भविष्य एशिया के साथ है | भविष्य में संसार का कोई 
भी महादेश एशिया FT FIT न कर सकेगा ! 

इस समय जो कुछ आवश्यक है, वह यह है कि 
एशिया के भिन्न-भिन्न देश अपने कल-कारख़ानों को AF 
के साथ बढ़ाते चले जायें और आवी महायुद्ध HFA पर 
सभी राजनीतिक स्वाधीनता की घोषणा कर दें! विगत 
महायुद्ध ने यूरोप को लँगडा बना दिया है तथा एशिया- 
वासियों में जाग्रति फूँक दी है। भावी युद्ध में यूरोप की 
दूसरी टाँग भी टूट जायगी तथा एशिया अवश्य पूण 
स्वतन्त्र हो जायगा । 

रूस की सामाजिक व्यवस्था और एशिया की निवृत्ति- 
प्रधान संस्कृति,यही दो चीज़ें हैं,जिनके सम्मेलन से भविष्य 
में मानव जाति का उद्धार होता हुआ दिखाई देता है। 

क कः 3# 


> 


۱ बा. स SON 


देश-दशा 
कुछ लह तन में है बाकी, वह लिए जाते हैं जोक बन-बन के मेरा खून पिए जाते हुँ |) 


| परतत 7 


۱ Europe will probably join the 
Union of Socialist Soviet Republics at an 
early stage in the struggle. * 
यदि इल लेखक का स्वप्न सत्य हो जाय--जिसकी 
बहुत-कुछ सम्भावना है-तो सचसुच पश्चिमी यूरोप की 
साम्राज्यवादी शक्तियों का पराभव हो जायगा और तब 


संसार में केवल दो ही प्रबल शक्तियाँ रह जाएँगी- एक | 


ओर साम्राज्यवादी अमेरिका और दूसरी ओर एक सङ्घ 
में बधा हुआ साम्यवादी एशिया ! भविष्य में एशिया के 
सामाजिक सङ्गठन पर साम्यवाद के सिद्धान्तो की छाप 
लगी रहेगी, यह मानी हुईं बात है। जब बड़े-बड़े साम्रा- 
उयवादी तक बेकारी की समस्या से परेशान होकर साम्य- 
याद का मूँह ताकने लगे हैं, तब एशिया को किसी न 
किसी रूप में सास्यवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा, यह 
निश्चित सा मालूम होता है !! 

निस्सन्देह स्वतन्त्र एशिया की शक्ति संसार में अहि- 
तीय होगी । एशिया का क्षेत्रफल अन्य सभी महादेशों से 
बड़ा है | संसार के कुछ बड़े महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और 
प्राकृतिक सम्पत्ति भी एशिया ही में केन्द्रीभूत हे | जन- 


संख्या की दृष्टि से एशिया संसार का सब से शक्तिशाली 
* Scott Nearing: W hither China 2; ۰ 203. 
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चाहत 


[ so ललितकिशोर संह, एम० एस-सी० ] 


करती और शाम को मङ्गल के ऊपर रखवाली का भार 
छोड, घर लोट आती थी। . 

दोपहर का समय था। पार्वती पेड़ों के नीचे गिरे 
हुए आम TE कर रही थी । उसी समय उसने देखा, | 


कि गाँव का युवक THR गदाधर, हाथ में बन्दूक 


लिए बगीचे में घुसा। पार्वती के निकर आकर उसने 
पूळा--“'यह बगीचा आप ही का है १” पावती ने जवाब 
दिया--“हाँ, मेरा ही है ।?? | 
“में इन पेड़ों पर चिड़ियों का शिकार करना चाहता 
5 ۱ आप बुरा तो न मानेंगी १?” 
“बाबू साहब, आपका राज-पाट है । मैं मना कैसे 
कर सकती हूँ ? पर विधवा बाह्मणी के बग़ीचे में जीव- 


हत्या न हो, तो अच्छा है। आप तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, ۱ 


पर सुमे पाप से कौन बचावेगा १” 

गदाधर ने जैले चोंक कर पूछा--“क्या रामखेलावन. 
मिश्र की पुत्री आप ही हैं १” पार्वती ने ज़रा सहम कर 
जवाब दिया--“जी हाँ, में ही हुँ” | 

गदाघर बड़े विनीत भाव से बोला--आप ब्राह्मणी 
होकर इतना कष्ट उठाती हैं, यह मुझसे देखा नहीं जाता | 
औरतों का अकेली बगीचे की रखवाली करना भला कौन 
पसन्द करेगा? आपको जिस बात का कष्ट हो, सुभे 


> कहला ARTI मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा, 


आपकी सहायता करूँगा । आप जानती होंगी, कि में इस 
गाँव का ज़मींदार हूँ। अपनी प्रजा का कष्ट दूर करना 
हमारा धमं है । 

पार्वती ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया-- 
पड़ने पर आपके पास न जाउँगी, तो कहाँ जाउँगी 


बाबू साहब? सुक जैसी अनाथ प्रजा की रचा तो आप | 


ही के हाथ है। अभी तो किसी तरह दिन कटा ही जाता 


हे, इसीसे आपको कष्ट नहीं दिया है ।? गदाधर कुछ 


देर चुप रहा । फिर मेमभरी निगाह से पावती की ओर 
देख. कर बोला-“ख़ेर, में जाता हूँ, पर इसमें आप. 
सङ्कोच न ۳ 


धवा पार्वती की माँ उसे अनाथ‏ مر 
करके चल्न बसी ۱ अब दुनिया में‏ 
डसे सहारा देने वाला कोई नहों।‏ 
दो-तीन बीघा खेत, एक छोटा‏ 
सा आम का बग्नीचा और भाई‏ 
मुन्न-यही माँ की थाती ۱‏ 
० अरते समय माँ ने आँखों में‏ $ 
आँसू भर कर कहा था--“बेटी, तुम्हारा विधवापन और‏ 
भाई सुन्न, यही तुम्हें सोंपे जाती ۱ इनको रक्षा अब‏ 
तुम्हारे ही हाथ है ।? माँ का यह अन्तिम आदेश क्या‏ 
पार्वती पालन कर सकेगी, यही उसके जीवन की‏ 
समस्या थी |‏ . 


साठ वर्ष का FEET मङ्गल कोयरी ATI का खेत 
आबाद करता और जो कुछ पैदा होता, उसका आधा 
पावती के घर पहुँचा जाया करता था। जब पैदावार 
पूरी नहीं होती तो वह बाह्मणी पावंती को अपने हिस्से 
में से भी कुछ देकर अपने को धन्य समता था। पावेती 
इसी आमदनी से दो जीवों का भरण-पोषण र सुन्न 
की शिक्षा का प्रबन्ध किया करती थी। हाँ, अवसर पड़ने 
पर मङ्गल सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता | 
अनेक कष्ट उठा कर पार्वती माँ का सौंपा हुआ 
भार ठो रही थी। सुन्न की चिन्ता के सामने वह अपने 
रीवन की चिन्ता भूल सी गई थी। उसका यौवन खिल 
उठा था, पर उसे मानो इसकी सुध ही नहीं। उसके रूप 
का निखार दिन पर दिन बढ़ रहा था, पर इस ओर मानो 
उसका ध्यान ही नहीं। उसको राइ में जाने कितने काँटे 
बिछे हुए थे, पर इसकी उसे कुछ परवा ही नहीं । कत्तव्य 


ने उसके हृद्य को नीरस बना दिया था। सङ्गरप ने. 


उसके नारी-जीवन में मर्दानगी ल्वा दी थी | 

गाम की फसल के दिनों में पार्वती का अधिक 
समय उस छोटे से आम के बग्रीचे में ही ۱ 
मङ्गल ने एक किनारे छोटा सा एक कोपड़ा बना दिया 
था । पार्वती दिन भर उसी में रह कर आम की रखवाली 


[F खींच जाता, कोई उसे पटरानी बना जाता । कोई 
उसके आई को साहब बहादुर बना जाता। पारवती 
जब उनकी बातों से खीर उठती, तो बड़े दीन-भाव से 
कहती--“भई , क्यों मुकत TÛT के पीछे इस बुरी तरह. 
पड़े हो ? क्या तुम्हें और कोई काम दुनिया में नहीं है १” 
पर उनके ऊपर इसका कोई भी असर न होता | 
पार्वती ने एक दिन मङ्गल से पूछा-मक्गल चाचा, 
गदाधर बाबू कैसे आदमी हैं ? 
मङ्गल ने बड़ी वेदना के साथ कहा--बेटी, गदाधर 
की क्या पूछती हो ? इस गाँव में रह कर किसकी बहू- 
बेटी की इज्जत बची है ? जिस पर एक बार गदाधर की 
गिद्ध-नज़र पड़ी, वह क्या फिर बच सकती है ? बतसिया 


` गाँव छोड़ कर भाग TÊ | एनियाँ के ख़सम को जेल 


भेजवा दिया । HAE की A लड़की माधुरी इस 
चाण्डाल के मारे कुएँ में डूब मरी | ऐसे कितने क्रिस्से 
हैं। इस पापी से भगवान रक्षा करे। 

पार्वती सुन कर काँप उठी। एक बार उसके जी में 


आया कि मङ्गल से सारा हाल कह दे पर फिर उसने 


उस बेचारे को चिन्ता में डालना अच्छा नहीं समभा, 
इससे चुप हो रही | 
इसके दूसरे ही दिन रमनी दाई बहुत सा सामान 
लेकर पारवती के पास आई। उसने न जाने कितनी तरह 
ही बातें कीं । पार्वत्ती को अनेक लोभ दिखाया । गदाधर 
की बड़ाई करते-करते वह गद्गद हो गई | गदाधर के 
कितना धन है, कितनी दास-दाखियाँ हैं, सोने-जड़ाऊ के 


` गहनों की कितनी सन्दूक्रे हैं-इनका पूरा-पूरा व्योरा दे 


डाला । पार्वती के रूप की प्रशंसा की। यौवनावस्था के 
अनमोल सुखों का बड़ा ही लुभावना चित्र अङ्कित किया। 
अपने जीवन का हवाला दिए बिना भी उससे रहा न 
गया । पर 6 यह हुआ कि पावेती ने गदाधर के बहुः . 
मूल्य उपहार को लौटा दिया । रमनी दाई बीड़ा उठा कर 
आई थी, पर निराश होकर वापस 5 
कहा--कैसी पत्थर की बनी औरत है । कितना आगा- 
पीछा सुझाया, पर ज़रा नहीं ۱ 

एक दिन FH स्कूल से लौटते समय बहुत ही 
प्रसन्न था। पावती यह देख ख़शी से फूल ۲ 
उसकी प्रसन्नता बहुत देर तक न रही। उलने पूछा-- 
क्यों सुन्नू, क्या बात है ? आज तू इतना प्रसन्न क्यों है? 


wp NAN rs [ वष 8, खरड १, संख्या ४ 


Rr 4 दु و وس )سوق موه‎ सा وس رل‎ व EE CURT EE Xa 


وګ 


नहीं, भला सङ्गोच करके में केसे निभ सकूँगी ?” 
गदाधर वहाँ से चला गया। पर पार्वती बहुत देर 


तक सोचती रही कि इस अकस्मात दया-वृष्टि का कारण 


क्या है? 


a 
जब तक गदाधर की आँख नहों पड़ी थी, तभी तक 
चैन था। अब तो पार्वती को राह चलना कठिन हो 
गया। उस बग्रीचे की ओर गदाधर का खिचाव दिन- 


ان 
\ 


श्री० एम० त्यागी 
आप देहरादून के निवासी हैं, जिन्हें बिजनोर के एडीशनल 
डिस्टिक्ट मैजिस्टूट ने १०८ वीं थारा के अनुसार एक 
वपं का कारावास-दण्ड प्रदान किया है। 


दिन बढ़ने लगा ۱ कभी वह स्वयं शिकार के बहाने पावंती 
को देख जाता, कभी उसके दूतगण दशेत दे जाते। 
भोला, काली, गिरधर जैसे कितने ही सजन पावती को 
घेर-घेर कर एक से एक बढ़िया सन्देशा सुना जाते थे। इन 
लोगों का गिद्ध की तरह मँडराना देख कर पावती का हृदय 


दुख जाता था। पर क्या. करे, जो कुछ लाचार सुनना 
` पड़ता था, सुन लेती ۱ 


. कोई पार्वती के موسوم‎ का चित्र उसके 
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समाज का भय दिखाती तो FF से हँस पड़ते। 


क्योंकि गाँव के पणिडित-पुरोहित सब के सब ज्ञमींदार 
के दास हैं । और धमं ? भला गदाधर के बराबर दान- 
उपदान, पूजा-पाठ और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला 
दूसरा कौन है ? मतलब यह कि पावेती यदि गदाधर की 
बात मानने को तैयार न हो तो उसे गदाधर के साथ- 
साथ न्याय, धर्म, समाज सबका सामना करना पड़ेगा | 

पावती अपनी विषम परिस्थिति को अच्छी तरह 
समझती थी। इसी से किसी दूसरे के सामने अपना 


श्री» जॉज लुईस 


आप बम्बई के सवे-प्रथम क्रिश्चियन हैं, जिन्हें सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में हाल ही में कारावास-दरड दिया गया हे | 


दुखड़ा रोना उसने व्यर्थ समझा | जब क्लेश असह्य हो. 


जाता था, तो रात के सन्नाटे में अपनी हूटी चारपाई पर 


लेट, वह कलेजा फाड कर रो लेती थी। उस समय उसे 
जान पड़ता था जैसे उसकी माँ उसे धीरज बधा रही 
हे-उसके आँसू पोंड रही है। इससे उसे बड़ी शान्ति. 
मिल्ती थी । ۱ ۱ 

आक्रमण पर आक्रमण हुए, पर पावती अचल रही | 
गदाधर के सारे उपाय निष्फल हुए। प्रेम, प्रलोभन, 
भय--को ई भी पार्ववी को डिगा न सका। विरोध और 0 
Raza ने गदाधर की वासना को और भी तीन कर | 


फरवरी, १६३१ | 


सुन्नू ज़शी के मारे उलरी-सीघी बहुत सी बातें बक 


गया ۱ उनका सारांश यह था कि गदाधर बाबू सड़क पर | 


से बुला कर उसे अपने घर ले गए और बड़ी ख़ातिर की। 
उसे मिठाई खिलाया, पान खिलाया, बढ़िया-बढ़िया इतर 
सुँघाया । BT रूट अपनी जेब से एक पेन्सिल निकाल, 
पारवती की नाक के पास बे जाकर बड़े गावं से बोला-- 
देखो दीदी ! ज्ञमोंदार बाबू ने यह पेन्सिल दी है। 
इसमें एक तरफ़ लाल और दूसरी तरफ़ नीला है । और 

उन्होंने कहा है कि तुम्हें जिल किताब का काम हो, हमसे 
माँग लेना | उनके पास बहुत किताबें हैं ۰ 
मारी की आलमारी अरी पडी हैं। 


पार्वती सब समक गई, उसका भाव गम्भीर हो 
गया ۱ उसकी गम्भीरता से HF को बड़ी निराशा इई | 
पार्वती ने HH से! कहा--मैया सुन्नू ! तू तो बड़ा 
अच्छा खडका है । मैं जो कहूँगी, वह करेगा ? 

“हाँ, करूँगा क्यों नहीं १?” 

“तो यह पेन्सिल तू अभी PHEW बाबू को दे आ | 
मैं तुरे gaê भी अच्छी पेन्सिल मँगवा दूँगी ।”” 

HFA, का चेहरा डतर गया। उसने उदासी को हँसी 
हँस कर कहा--यह मैं चुरा कर- नहीं लाया हूँ, दीदी | 
उन्होंने ख़द अपने हाथ से सुके ۱ 

“नही, मैं यह नहीं कहती कि तू चुरा कर लाया है। 
पर दूसरे की चीज़ लेने से दीदी का सर झुकता है |” 

सुचू ने घबरा कर कहा--तो मैं अभी लोटा आतः हँ । 

पावेती ने प्रसन्न होकर कहा--हाँ मैया ! जा लोटा 
आ भर कहना कि किताबें सुरे दीदी मँगा देगी | 

“अच्छा? कह कर दौड़ गया आर पेन्सिल गदाधर‏ ور 
को वापस कर ۱‏ 


5 


जब प्रलोभन से काम न चला, तो गदाधर ने अपने 
तरकस से दूसरा वाण निकाला। अब उसके दूत नित्य 
आकर पार्वती को डराने-घमकाने खगे । वे पारवती के 
दिल पर यह जमाने की चेशा करने लगे, कि ۳ 
की इच्छा के विरुद्ध गाँव में रहना असम्भव हे । जब 
पार्वती अङ्गरेज्ञी सरकार की डुदाई देतो तो वे ऐसे बीसों 
Red सुना जाते, जिनमें कोतवाल ने गदाघर से घूस. 
ود‎ रूब्चे मामले को झूडा बना दिया । नब पार्वती 
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चैन की नींद ले रहा था, पर पार्वती को नींद कढाँ ? 
वह कभी अपने विधवापन की बात सोचती, कभी माँ के 
आदेश की ۱ माँ की याद आते ही उसका हृद्य टूक-टूक 
हो जाता और भीतर ही भीतर यह आवाज़ निकल 
पड़ती--“माँ, क्या तू मेरे. संग्राम को देख रही हे ? माँ, 
ऐसे समाज में मुझे तूने क्‍यों छोड़ा ? यदि विधवापन 
का भार सोंपा था, तो आत्म-हत्या की आज्ञा दी होती | 
झब सुन्नू का भार सर पर लेकर में आत्महत्या कैसे 
करूँ ۶ यह कैली कठिन परीक्षा है, माँ ?” उसका 
वत्तःस्थल आँसुझ्रों से भीग जाता । पर गदाधर की सूरत 
ध्यान में आते ही उसके रोम-रोम से घणा और विरोध 
की ध्वनि निकलने लगती थी ۱ उसका सारा मोह दूर हो 
जाता और उसका अभिमान फिर सौगुना होकर जाग्रत 
हो उठता था | 

वह इसी उधेड़-बुन में पड़ी थी कि उसे कुछ खंटका 
सुनाई दिया। कान लगा कर सुना, जैसे कोई किवाड़ 
खिसका रहा है। फिर कई आदमियों के पावो को आहट 
मालूम हुईं। धीरे-धीरे उसे मालूम हुआ कि कोई 
उसके काँसे-पीतल के बतंन चुरा रहा है। सुन्न की नींद 
टूट गई | उसने पारवती के कान में कहा--“दीदी, चोर 
है। क्या में चिल्ञाउँ १” पार्वती ने उसका मुँह अपनी 
हथेली से दबा दिया। चोर अपना काम करके बेखठके 
चले गए | 

तड़के उठ कर पार्वती ले देखा कि घर में कोई सामान 
नहीँ बचा। उसने सुन्न से कहा--“देखना किसी से 
कहना मत कि मेरे घर चोरी हुई है।” इसके बाद वह 
सीधे मङ्गल के घर गई और सारा हाल कह सुनाया और 
कहा- “मङ्गल चाचा, एलिस में रपर द्विखवाने से क्या 
लाभ? ओर भी फ्रज्ञीता उठाना पड़ेगा।” मङ्गल भी 
सहमत हो गया और अपने घर से कुछ बतन और भोजन 
का सामान पार्वती के घर पहुँचा गया। 

शाम को गदाधर का अन्तरङ्ग मित्र काली, पार्वती के 
पास आया और बोला --आपके घर चोरी हो गई, यह 
सुन कर बाबू साहब को बड़ा दुःख हुआ है। उन्होंने 


कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा, वे चोरी का पता 
लगावेंगे | 

पावती ने कहा--मेरे घर चोरी हुई, यह बाबू साहब 
को कैसे मालुम हुआ ? 


दिया । जिसकी प्रबल वासना का शिकार बाझण-चत्रिय 
'से 27 चाण्डाल. तक कितने ही परिवार की युवतियाँ 
बन चुकी हैं, भला उसके लच््र से पार्वती बच निक- 
लेगी ? जो गाँव भर की युवतियों के सतीत्व पर अपना 
एकमात्र अधिकार समझता है, भला उसके विरुद्ध 
पार्वती क्रान्ति की आवाज़ उठावेगी? यौवन-पुष्प की 
प्रथम कली तो सदा से गदाधर-देवता पर चढती रा रही 
है । पावेती कया इस प्रतिष्ठित नियम को भङ्ग कर देगी ? 


श्री» जी० बी० पटवधन 


झाप श्रहमदमंगर के सुप्रसिद्ध वकील हैं, जिन्हें करबन्दी 
आन्दोलन को प्रोत्साहित वरने के अपराध में 
३ मास की सख्त 25 की सज़ा दी गई है | 


लस्बी<ज्ञम्वी पाग वाले, तिलक-चन्दन वाले, बड़ी-बड़ी 

वाले जिसके आगे कुत्तों की तरह लोटते हैं, दरि‏ اون 

पावंती क्या उसके सामने अभिमान से खड़ी रहेगी ? 

` गदाधर के लिए यह असह्य हो 351 ۱ उसने बड़े ही 

` निर्दय माये का अवलस्वन ۱ 

. अँधेरी रात थी। भादों का महीना था। मेघ विर 
आए थे, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। 


_ पावंती और सुचू , दोनों पाल ही पास सो रहे थे । सुचू 


۳ 
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वह इसी दशा में बैठी अपनी माता की शान्तिमयी 
मूर्ति का ध्यान कर रही थी, कि मङ्गल रोता-पीटता 
उसके सांमने आया। पार्वती ने मङ्गल का हाथ पकडा, 
उसके आँसू पोडे और धीरज बँधाते हुए कहा--मङ्गल 
चाचा, तुम इस अदनी सी बात के लिए इतने अधीर 
क्यों होते हो ? सुन्न और तुम्हारी ज़िन्दगी चाहिए | 
ऐसी कितनी ज्ञमीन हो जायँगी | | 

मङ्गल ने कुछ शान्त होकर कहा--बेटी, तुम 
विश्वास नहीं करोगी । पर में साल-साल लगान चुकाए 


|] 


श्री० नरायनदास मेघजी 
आप घाटकोपर कॉड्ग्रेस कमिटी के २० वर्षीय 'डिक्टेटर' हें. । 
आप सुप्रसिद्ध सेठ मैधजी बल्लमदास के पुत्र-रल हैं । 


जाता था । गदाधर बाबू. किसी को रसीद तो देते ही 
नहीं । मैं क्या जानता था, कि वे इतने बड़े आदमी होकर 
ऐसा विश्‍वासघात करेंगे ? 

“मैं सब समती हूँ, चाचा ! तुम व्यर्थ शोक मत 
करो । तुम पर मेरा अविश्वास होगा तो भगवान के 
सामने में कौन सा मुँह लेकर जाऊँगी ? जो भाग्य में 
लिखा था, खो हो गया 1 अब आगे की चिन्ता करो ।” 
मङ्गल यह कह कर चुप हो गया--हां ! न जाने मेरे. 


7 ۲ 


“तो क्या यह झूठी बात है ??? 
“मूड हो या सच, बाबू साहब से कह देना कि 


. जिसका धन था, वह ले गया । जो मेरा है वह मेरे पास 


है। वे व्यर्थ चिन्ता न करें।?--इतना कह कर पार्वती 
घर के भीतर चली गई । 
8 

अब 3 का दिन बीतना कठिन हो गया । गाँड 
में पैसे नहीं । गदाधर की दया से खेत का नाज खेत में 
ही लुट जाता है ۱ ग़रीब मङ्गल की बिसात ही क्या, कि 
मदद कर सके ? सुन्नू अब तेरह-चौदह का हुआ । चाहे 
तो कुछ कमा सकता है, पर पार्वती उसके पढने में बाधा 
डालना नहीं चाइती । 

वहाँ से चार-पाँच कोस दूर एक गाँव में मिडिल 
स्कूल है। पावंती ने FH को उसी गाँव में भेज दिया | 
वह स्वयं घर पर रह कर धान कूरने श्रोर आटा पीसने 
का काम करने लगी । वह दिन भर काम करती, शाम 
को कुछ रूखा-सूखा खा लेती और रात भर अपने बुरे 
दिन की बातें सोचा करती । महीने भर में वह जो कुछ 
बचा सकती, अपने भाई को दे आती थी । TH जब 


पार्वती की फरी साड़ी देखता तो कहता-- तुम्हारी साड़ी . 


E 


तो फट गई दीदी । मेरी घोती क्यों नहीं ले लेतीं ??” 
पार्वती उसकी बात हँसी में टाल देती और कहती-- 
“रेया, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। दस भले आदमियों 
में बैठना पड़ता हे । घर में मुझे देखने कोन AAT १” 

गदाधर के प्रभाव से पार्वती का कूटने-पीसने का 
धन्धा भी बन्द होने लगा । गाँव भर में बस एक ही 


` व्यक्ति--गोपीकान्त पाण्डे--एऐसे थे, जिन पर गदाधर 


की नहीं चली । मङ्गल उनके घर से धान, गेहूँ, चना 
ठोकर पार्वती के घर पहुँचा जाता और कुट-पिस जाने पर 
उन्हें दे आता था | 

इस प्रकार ज्यों-त्यो करके पार्वती अपना जोवन बिता 
रही थी, कि एक नया 39176 हुआ । एक दिन रामू 
कहार ने आकर सूचना दी कि पावंती की ज़मीन बाक़ी 
लगान में नीलाम हो गई और गदाधर के TRT ने 
खेत में लगे हुए हरे धान काट गिराए ! मङ्गल बहुत 
रोया-पीटा, पर उन लोगों ने एक न सुनी। यह समाचार 
सुन कर पार्वती के 35 से एक शब्द भी न निकला, पर 
आँखों से आँसुओं की धारा बह चली। | 


कतजरि me 3 
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सारा हाल कहता हूँ । वह भी एक ही मर्द है। बचा को 
पूरा पाठ पढ़ा कर छोडेगा । 

पावेतो ने घबरा कर कहा--चाचा, सुरू पर जो 
बीतेगी झेल लँँगो । तुम क्यों बैठे-बैठाले रार मोल लेते 
हो ? तुम खुद भी विपद में पड़ोगे और परिडित जी को 
भी फँपाओगे। मुझ पर दया करो, चाचा! में नहीं 
चाहती कि मेरे लिए तुम लोग श्राय में कूदो | 


पर अभी मङ्गल को कौन रोक सकता था ? उसका 
शरीर जल रहा था ۱ हृदय में आँधी चल रही थी। वह 
पल भर में बिजली की तरह वहाँ से ग्रायब हो ۱ 


ما 


कातिक का महीना था । थोड़ी-थोड़ी सदी पड़ रही 
थी | तड़के उठ कर पावती ने हाथ में RT ली और 
डाकुरबारी के गौशाले में ताज़ा गोबर उठाने चली | 
उसकी दीन दशा देख कौन कह सकता था, कि यह 
वही पावंती है ? शरीर दुबला हो गया था। कपड़े 
चिथड़े-चिथड़े .हो गए थे। कोमल पाँवों सें बिवाई फट 
गई थी । बालों में महीनों से तेल नहीं पड़ने से लरे 
बध गई थीं ۱ फिर भी वह दीप-शिखा की तरह एक रूप 
से जल रही थो | 


वह गोबर उठाने कुकी ही थी, कि पीछे से आवाज़ 
आई--“पावंती'? | उसने चोंक कर पीछे देखा, गदाघर 
खड़ा था। पार्वती का सारा शरीर काँप गया । छाती 
घक्‌-घक करने लगी उसने मुँह फेर लिया । गदाधर ने 
फिर कहा--पादंती इस तरह नाराज क्यों होती हो ? 


पार्वती झोंक से पीछे सुडी और झुकला कर 
बोली-तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो ۶ मैंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ है ? 

इतना कहते-कहते पावती का गला भर आया। 
गदाधर बोला-तुमने तो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है 
पार्वती । सेरा राजपाट, मेरी जान, सब कुछ तुम पर. 
निछावर है। 


“मुझसे ऐसी बातें करने में तुम्हें तनिक भी लजा 
नहीं आती १” 

“जहाँ जान के लाले पड़े हैं, वहाँ लज्जा से कैसे काम 
चलेगा पार्वती १” 9 


किस पाप से बेचारी ब्राह्मणी के बाप-दादे की भी रास 
चली गई । | 

सहानुभूति तो हृदय की वस्तु हे । पर सुँ से सलाह 
देने वालों की कमी नहीं थी। किसी ने که‎ 
बाबू के पास जाकर आरज़ू-मिन्नत करो ।” किसी ने 
कहा--“'ज़मींदार की नज़र पर चढ़ना अच्छा नहीं होता | 
उसे खुश करके अपना काम निकाल लेना चाहिए ۳ 
रमनी दाई बड़ी समवेदना के साथ बोली--“देखो 
पाचंती ! क्यों अपने ही हाथों अपना सत्यानाश कर रही 
हो? ज़रा हँस कर दो बातें करने से ही गदाधर बाबू 
प्रसन्न हो जायँगे । वे तो प्रेम के भूखे हैं। नाहक़ रार 
बढ़ाने से क्या लाभ १? फिर अवसर पड़ने पर तो लोग 
गदहे को भी बाप बनाते हैं। भीतर से न सही, ऊपर से 
ही प्रेम का भाव दर्शाने में तुम्हारा क्या बिगड़ता हे ?” 
पर यह किसे मालूम था कि पार्वती की दुनिया कितनी 
ऊँची है । वह सबकी बातें चुपचाप सुन लेती । किन- 
किन बातों का जवाब दे? किसका-किसका JE पंकड़े ? 


बेचारा मङ्गल इन रहस्यों को क्या जाने? गदाधर 
के पास जाकर उसने उसके पाँव पकड़े, गिड़गिड़ाया, 
बहुत ही रोया-घोया । पर अन्त में बड़ी ही बुरी दशा 
में गदाधर की कचहरी से लौटा ۱ जिस समय वह पावती 
के सामने आया, उस समय उसका मुँह TA से लाल 
झो रहा था, आँखों में आँसू TTT आए थे, होठ फडक 
रहे थे, सारा शरीर काँप रहा था ۱ उसने आते ही बकना 
` शुरू किया--“एऐसे नीच आदमी का मुँह देखना भी पाप 
है। में गया उसके सामने दुखड़ा रोने ओर उसने ऐसी 
बात कही कि मेरी देह में आग लग गई | अफ़सोस कि 
उस समय मेरी लठिया नहीं थी, नहीं तो इस बुढ़ापे में 
भी उसको रस का मज़ा चखा देता । ओह ! मेरे सामने 
ऐसी बात बोल कर बच गया !! ब्राह्मणी विधवा के बारे 
में वह ऐसी बात बोल गया ओर उस पापी की जीभ न 
गल गई १” 
` पार्वती ने बड़े ही शान्त भाव से कहा--में जानती 
हूँ सङ्ग चाचा, कि गदाधर किस राइ पर जा रहा हे । 
` पर तुम नाहक़ गुस्सा करके क्यों REE मोल लेते हो ? 
` “तुम निश्चिन्त रहो, बेटी ! इस बुड़ढे मङ्ग के 
रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। 
. अभी में पणिडत गोपीकान्त के यहाँ जाता हूँ AK उनसे 
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इस घटना के दूसरे हो दिन से सैकड़ों मनगढ़न्त 
क्रिस्सों का प्रचार होने लगा । गदाधर का तो कोई नाम 
भी नहीं लेता । सभी की ज़बान पर पावती और गोपी- 
कान्त के गुप्त-प्रेम की बात थी। FATE, औरत-मदं 
सब के सब एक दूसरे से बड़े आश्रय के साथ कहते-- 
कहीं ऐसा भी सुना है? भला विधवा का ऐसा करम ? 
रॉड बाह्मणी होने को मरी थी | बीसों आदमी तो अपनी 
आँख देखी कहते और बाक़ी सुनी-सुनाई, पर पावती के 
कुकमे को कहानी पर अविश्वास कोई नहीं करता । 


so के० के० सम्पत, एम० To ( ऑक्सन ) 
आप बिलेपालें ( बम्बई ) के zê 'डिक्टेटर' हैं । 


यह बात पार्वती के कानों तक भी पहुँच गई । उसे 
अपनी चिन्ता तो लेशमात्र भी नहीं थी । पर गोपीकान्त 
के लिए उसे दुःख था अवश्य । वह सोचती थी--में 
कितनी अभागिनी हूँ । जिस पर मेरी छाया पड़ती है, 
वही विपद में फँस जाता है। मङ्गल बेचारा मेरे ही पीछे 
मटियामेट हो गया । अब गोपीकान्त की बारी है। 

गोपीकान्त ने जब सारा हाल सुना तो क्रोध, घृणा, 
क्षोभ, करुणा, आदि कितने ही भाव एक साथ उठ कर 
उनके हृदय को मथने लगे। गोपीकान्त एक शिक्षित 
युवक थे । उनके दिमाग़ में समाज-सुधार के कितने ही _ 
विचार।निस्य चक्कर लगाया करते थे । झाम्य-जीवन को . 
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“तुम कायर हो, जो एक दीन 
अत्याचार कर रहे हो | 


“मैं अबला पर अत्याचार कर रहा हूँ? मैं तो 
अबला को सिर-आँखों पर बेठाना चाहता हूँ, अपनी 
पटरानी बनाना चाहता हूँ 1 

पार्वती ने चिल्ला कर कहा--मैं थूकती हूँ तेरी 
घन-दौलत पर, और तेरी सूरत पर ! 

इतना कह कर पावती वहाँ से चली । उसे जाते 
देख गदाधर ने AEE करके कहा--्राज तुम मेरे 
फन्दे से नहीं बच सकतीं। और आगे बढ़ कर पार्वती 


अबला पर इस तरह 


का हाथ थाम लिया । पार्वती चीज़ उठी । उसकी आँखों . 


के सामने अँधेरा छा गया । रोम-रोम से जैसे बिजली की 
लपट निकलने लगी | वह हाथ छुड़ाने की प्राणपन से 
चेष्टा करने ۱ 

गदाधर दूसरे हाथ से पार्वती की कमर पकड़ना ही 
चाहता था, कि किसी ने ज्ञोर से आवाज़ दी- ख़बरदार 


जो हाथ आगे बढ़ाया ! | 


उसने पीछे घूम कर देखा, गोपीकान्त पाण्डे खडे 
¥ गदाधर को जैसे काठ मार गया । वह अलग जा 
खड़ा हुआ । 

गोपीकान्त TR से तिलमिला उठे और उसकी ओर 
देख कर बोले--तुके शर्म नहीं आती कि एक अनाथ 
विधवा पर अत्याचार करना चाहता है? नीच! पाजी !! 
दुनिया को धर्म का ढोंग दिखाता फिरता है ! 

कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर गदाधर ने बहुत 
साहस करके कहा--इसमें हाथ डालने का तुम्हें क्या 
अधिकार है ? ۱ 

पापी ! तू मेरा अधिकार पूछता हे ? क्या‏ ! ویب 
هو तुझमें नाम को भी आदमीयत नहीं रही? खेर,‏ 
अधिकार समझाने का सुरे समय नहीं । और न सुके‏ 
आशा है कि तुक-सा पाखण्डी मनुष्य का अधिकार समक‏ 
सकता है ।”‏ 

गदाधर के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। 
गोपीकान्त ने पार्वती से कहा-छोड़ो इस पाप के 
कीड़े को । चलो बहिन, में तुम्हें घर पहुँचा दूँ । 

गोपीकान्त के पीछे-पीछे पावती चल दी । गदाधर 
पत्थर की सूति की नाई खड़ा रहृगया। | 


६०] 


® 


सती के योग्य नहीं । फिर भी क्या मुरूसे विवाह कर 
सकोगी ? 
पावती चुप रही ! 
“विधवा-विवाह के विचार को शायद तुम पसन्द 
नहीं करतीं । पर यह विश्वास मानो, कि इसमें कोई पाप 
नहीं है ।” 
“मैं जानती हुँ कि इसमें कोई पाप नहीं हे । मूख 
होने पर भी दुनिया की ठोकरों ने सुरे पाप और पुण्य 
का सच्चा रूप दिखा दिया है ।” 
“तो फिर मेरी बात स्वीकार है १” 
“इस जीवन में ۳ 
“कारण १” 
“माँ का आदेश !” 
“तो फिर तुम्हारे लिए क्या उपाय होगा १? 
“भगवान मालिक है | 
“में तो कॉलेज खुलते ही काशी चला जाऊंगा। 
फिर तुम्हारी रक्षा कैसे होगी ?” 
“उसका उपाय मैं कर लँगी, आप उसकी चिन्ता न 
कर ।? 
ऐसे समाज में सतीत्व-रक्षा बड़ा कठिन है ۳ 
“हिन्दू विधवा इस अधम समाज में रह कर भी 
अपने सतीत्व की रक्षा करना जानती है |” 
इस दरिद्र विधवा की तेजस्विता और आत्मबल 
देख कर गोपीकान्त मूक हो गए । आगे कुछ कहने का 
साहस न हुआ । थोड़ी देर के बाद लम्बी साँस खेकर 
बोले--अच्छा, तो में जाता 5 पार्वती ! अवसर पड़ने 
पर सुझे अवश्य याद करना | 
पावंती ने आँखों में आँसू भर कर कहा--पाण्डे 
जी, जहाँ तक हो सके शान्ति से काम लीजिएगा, जिसमें 
अधिक कष्ट न उठाना पड़े | 

गोपीकान्त हृदय पर बहुत बड़ा बोझ लेकर पावती. 
के घर से विदा 

\9 

पावती मुन्नू को गाँव वालों के कुचक्र से सदा दूर 
रखने की चेष्टा में रहती थी। इसी से सुन्नू को गदाधर . 
के अत्याचार का कुछ भी हाल मालूम न था। उसके. 
लिए संसार बड़ी शान्ति से चल रहा था। पर इस बार 
वह गदाधर के जाल से बच न सका। गाँव में प्रवेश 
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हो ? राक्षस गदाधर से उसकी रक्षा कैसे हो। अन्त में. 


ने फिर कहा--में जानता हूँ पार्वती, कि में तुम्हारी जैसी . 


सुखमय बनाने के कितने ही उपाय वे नित्य सोचा करते 
थे। उनकी आत्मा उच्च थी, विचार पवित्र थे, प्रवृत्ति 
परोपकार की थी। पर इस भूकम्प ने उनकी सारी 
भावनाओं को हिला दिया ۱ वह समझ गए, कि यह चक्र 
उन्हीं पर चलाया जा रहा है । सम्भव हे, कि उनका अब 
गाँव में रहना भी कठिन हो जाय। पर गोपीकान्त ऐसी 
धातु के बने हुए नहीं थे, जो आसानी से झुक जाय। 
उन्होंने निश्चय कर लिया, कि इस बवण्डर का सामना 
करना ही पड़ेगा । 

कर्तव्य-साग निश्चय करना बड़ा ही कठिन काम है | 
गोपीकान्त ने कई रातें जाग कर बिताई, पर यह ठीक 
नहीं कर सके कि पावती की समस्या किस प्रकार हल 


इसी अनिश्चित अवस्था में वे पावंती के घर गए । पावती 
ने बड़े ही प्रेमभाव से उन्हें भीतर लाकर RET | 
गोपीकान्त आसन पर बैठते ही पावती से बोले--सुरूसे 
|. इस प्रकार मिलने में तुम्हें समाज का भय नहीं होता 
FE पार्वती? 
MI पारवती ने रूखी हँसी हँस कर कहा--यदि आप 
अब भी मुझे पहचान न सके पाण्डे जी, तो इसमें मेरा 
न ही दुर्भाग्य ê | 
IRE “तुम्हें पहचान सका हूँ पावती । इसी से आज एक 
۳۳ बड़े कठिन प्रश्न पर तुम्हारा विचार जानने तुम्हारे पास 
आया हूँ । मेरी बात स्वीकार नहीं होने पर, क्या मुभे 
क्षमा कर सकोगी १?” 
“आप क्षमा की पूछते हैं? आपके उपकार का 
बदला क्या में सौ जन्मो में भी चुका सकती हूँ १?” 
“तुमने सारा हाल तो सुना ही होगा। इस आग 
को शान्त करने का कोई उपाय तुमने सोचा है?” 
“हाँ, सोचा है। मेरी आहुति पाकर यह आग 
शान्त हो जायगी ।? | 
. “यह में नहीं ۳ 
“तो फिर आप ही कोई उपाय ईद निकालिए ।” 
“तुम क्‍या सुके ग्रहण कर सकोगी १” 
थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। पावती की दोनों 
आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। गोपीकान्त 
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पावती उसकी चिल्लाइट से घबरा Tê | वह धीमी 
YT में बो ली--क्यों ? इसमें दोष ही क्या है ? 

“दोष तुम मुझ ही से पूछती हो ? कुल में कलङ्क 
लगा कर भी तुम्हें दोष नहीं दीखता ?” 

पावती के देह से जैसे प्राण निकल गए | वह सिर 
पटक कर ज़मीन पर बैठ गई ۱ कुछ सँभल कर उसने 
कहा--मुन्नू , क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? 

“सारी दुनिया एक मुँह से जिस बात को कह रही 
है, उस पर विश्वास न करूँ ?” ۱ 


श्री० शिवालाल दीपचन्द 

आप बम्बई के 'सी' वार्ड के 'डिक्टेटर' हें | आप पटना के निवासी हैं। 

पार्वती का गला भर आया। उसने भरराई हुईं आवाज़ 
में कहा--मुन्न्‌ , क्या तुम मेरी बात सुनोगे ? 
' 3 अब कुछ नहीं सुनना चाहता । मैं नहीं चाहता 
कि गुस्से में आकर कुछ कर बैद | 

इतना कह, 25 बाहर 'जाने लगा ۱ ने बड़े 
ही दृढ़ स्वर से पुकारा--सुन्नू ! क्‍या मेरी बात नहीं 


सुनोगे ? पर सुन्नू नहीं लोटा । 
“अच्छा, तो जाओ !” कह कर पार्वती वहाँ से उठ ۱ 
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करते ही उसे गोपीकान्त के गुस-परिशय की कहानी लोग 
गढ़-गढ़ कर सुनाने लगे | वह सुन कर सन्न रह गया। 
पार्वती को वह देवी समझता था। उसी के लिए ऐसी 
बातें ? पर कहने वालों ने इस ठङ्ग से कहा कि सरल 
स्वभाव का मुन्नू इस घोर कलङ्क पर अविश्वास नहीं 
कर सका | 


सुन्नु जहाँ जाता, वहाँ यही चर्चा होती । कोई 
कहता--मैं होता तो गोपीकान्त कां सिर उतार QAT | 
कोई कहता--पावंती मेरी बहिन होती तो विष खिला 


. कर मार देता ۱ 325 का कोमल हृदय ऐसी बातें सुन- 


सुन कर त्तोभ-परिताप से RTE हो जाता था। 
घृणा और अपमान से वह मूछित सा हो जाता था। 
पर घर आकर पावेतो का सुख देखता तो ऐसी कुत्सित 
बातों पर विश्वास करने का उसका जी नहों था | 
इस प्रकार उसका चित्त निरन्तर उवार-भाटा से पीड़ित 
होने ۱ 

पार्वती के साथ उसका व्यवहार दिन-पर-दिन EAT 
होने लगा । अब वह पार्वती के पास अधिक नहीं बैठता 
आर न अधिक बातें करता । बात-बात पर खीर उठता 
ओर पावती को कभी-कभी खरी-खोटी भी सुना देता 
था । पार्वती समझती थी, कि लिखने-पढ़ने में अधिक 
परिश्रम पड़ने से सुन्नू का स्वभाव कुछ गर्म हो गया है। 


वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सुन्नू के ऊपर 


भी इस अपवाद का असर हो सकता है | 

जो ताप सुन्नू के हृदय में धीरे-धीरे इकहा हो रहा 
था, वह एक मामूली सी ठोकर खाकर फूट पड़ा ۱ एक 
दिन पावती ने बड़े प्यार से पूछा-मैया सुन्नू , अब 
तुम्हारे मिडिल पास करने में कितने दिन हैं? | 

सुन्नू ने बड़ी रुखाई से जवाब दिया--एक ۱ 

“ओह! एक वर्ष ! में सोचती थी कि तुम जल्दी 
पाख कर जाते तो तुम्हें पाण्डे जी के पास भेज कर में 
निश्चिन्त हो जाती” | 

सुन्नू की भोंहों पर बल पड़ गया। वह बोला-- 
कौन पाण्डे जी ? 

“वही पाण्डे . गोपीकान्त ।? 

सुन्नू एकाएक चिल्ञा उडा--उसका नाम मेरे सामने 
मत लो । ` ۱ 
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निकल पड़ी ) वह बदहवास मङ्गल के यहाँ दौड़ ۱ 
मङ्गल ने आकर जब पार्वती की दशा देखी तो 5 
खाकर. गिर गया । रोते-रोते उसने झुन्नू से गदाधर 
का पाशविक अत्याचार और गोपीकान्त की उदारता का 
सारा हाल कह सुनाया । | 
3۳7 मङ्गल की बाते सुन कर व्याकुल हो उठा। 
मङ्गल के गले से लिपट कर रोते-रोते उसने कहा-- 
मङ्गल चाचा, तुम लोगों ने क्यों सुझे धोखे में रक्‍खा ? 
दीदी ने मुझसे सच्चा-सच्चा. हाल क्‍यों न बताया 
चाचा ? हाय! आज में अपनी दीदी का हत्यारा हो 
गया, चाचा | 
मङ्गल ने FH को सान्त्वना देते हुए कहा--चुप 
रहो, सुन्नू ! तुम्हारी दीदी स्वर्ग की देवी थी । इस काली 
` दुनिया में उसके योग्य स्थान नहीं है | 
4 4 


करती हूँ AFT तुम्हारा 

जब UE में हे सुकुमार | 
विश्व प्रतीत मुझे तब होता 

शोभा का अक्षय भण्डार ! 
तभी जान पाती اج‎ 


इतना सौन्द्यं भरा अभिराम | 
किरणों में, तारों में, शशि में 
मोहक सुमनों में छवि-घाम ! 


SC RM WE CPE 


' शाम को सुन्न्‌ घर लौटा | वह चोर की तरह घर में 
घुसा उसे भय था कि कहीं पार्वती पर नज़र न पड़ 
जाय | पर पार्वती कहीं नहीं दीख पड़ी | जिस पावंती को 
क्षण भर पहले वह देखना नहीं चाहता था, उसी के लिए 
उसका चित्त अब बेचैन होने लगा। उसकी आँखें बड़ी 
बेकली के साथ पावंती को FEA लगीं। उसने देखा कि 
एक चटाई पर पावती पड़ी हुईं है। वह उलटे पाँव लौट 
पड़ा | पर जी न माना, वह फिर पार्वती के निकट ۱ 
देखा, चेहरा काला हो गया है | गालों पर आँसू के दार 
पड़े हुए ¥ | सुन्तू का कलेजा घड़कने लगा | उसने दौड़ 
कर पावंती का बदन छुआ तो बिलकुल SET पाया | 
नाड़ी पकड़ी--एकदम शान्त | कलेजे पर हाथ रक्‍्खा-- 
घड़कन बन्द | पास ही एक खुलली हुई पुड्या पड़ी थी | 
देखते ही सुन्नू के होश उड़ गए । मुँह से एक चीख़ 
"6 


माता की अनुभूति 


` [ श्री० केदारनाथ जी मिश्र प्रभात” ] 


जब में तुम्हें चूम लेती हूँ | 

बड़े प्यार से हे सुकुमार ! 
विश्च प्रतीत मुझे! तब होता 

मधु का अक्षय भण्डार !‏ و 

उठती गूँज तान ममता की, 

हो जाता विस्मृत संसार ! 
तभी जान में पाती हूँ है-- 

रं में क्या रख, क्या सार ? 


जब में मुग्ध अतृप्त E से 
| तुम्हें देखती हे सुकुमार ! 
विश्व प्रतीत मुझे तब होता 
2271۲۲ दृश्यों का भरडार ! 
तभी जान पाती हूँ में उस-- 
मधुमय आकषण का हाल | ह) 
बाल-प्रकृति के अङ्गों में जो > 
` छिप कर आता प्रातःकाल | 9 0 
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एक स्त्री-दारा लिखे हुए क्रान्तिकारी पत्रों का अपूव संग्रह 


aaa LEI TN 


यह पुस्तक 'कमला? नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के द्वारा 
अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद है। इन गम्भीर, 
Read एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, बँगला तथा कई अन्य भार- 
तीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है । पर आज तक 
हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था | 

इने पत्रों में कुछ पत्रों को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक 
प्रथाओं एवं साधारण चर्चाओं से परिपूर्ण हैं । पर उन साधारण 


चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढङ्ग से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, 
उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उज्ज्वल पल्रिभाव ओर प्रणय- 
पथ में उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई है, 
उसे पढ़ते ही आँखें भर आती हैं | दुभोग्यवश रमणी-हृदय की 
उठती हुई सन्दिग्ध भावनाओं के कारण कमला की आशा -ज्योति 
अपनो सारी प्रभा छिटकाने के पहले ही सन्देह एवं निराशा के 
अनन्त तम में विलीन हो गई । इसका परिणाम वही हुआ जो होना 
चाहिए--कमला को उन्माद-रोग हो गया | जो हो, इन पत्रों में जिन 
भावों की प्रतिपूर्ति की गई है, वे विशाल और महान्‌ हैं । अनुवाद 
में इस बात का विशेष रूप से ध्यान TFET गया है कि भाषा सरल, 
सरस और सुबोध हो और मूल-लेखिको की स्वाभाविकता किसी 
प्रकार नष्ट न होने पाए ۱ काग्रज ४० पाउण्ड एरिटक, पृष्ठ-संख्या 
३००, मूल्य केवल ३) रु० ! स्थायी ग्राहकों के लिए २।) मात्र ! 
पुस्तक सुनहरी जिल्द से मण्डित है और ऊपर तिरङ्गा Protecting 
Cover भी दिया गया है !! नवीन संस्करण प्रेस में है !! 


व्यवस्थापिका “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


की चेष्टा करने लगा । वीर त्रियन सौक़ा पाते ही अपने 
शत्रश्रों पर बिजली की तरह टूट पड़ता और मार-पोट 


फिर घने जङ्गलों में छिप जाता । डेनों ने उसे ढूँढ़ने‏ و 


की बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ कीं | Rw में वनों का 
झाडी-फाड़ी टटोल डाला, पर ब्रियन को न पा सके। 
ग्न्त में जियन ने शत्रओं के दिलों पर ऐसा आतङ्क 


' जमाया कि उनके लिए सुख से सोना तक हराम हो 


गया । BIT केवल समय-समय पर आक्रमण करके उन्हें 
भयभीत हो नहीं रखता था, वरन्‌ धीरे-धीरे उसने एक 
सेना का भी GFT कर डाला और एक दिन सुयोग 
पाकर युद्धू-चोषणा कर दी। डेन भाग खड़े हुए 


'आयलेंण्ड फिर आइरिशों के FEF में आ गया | 


परन्तु विश्वनियन्ता की इच्छा आयलेंण्ड को स्व- 
तन्त्र रहने देने की न थी, इसलिए डेनों के अस्याचारी 

ल से छुटकारा पाते ही उसे اوه‎ के कठोर 
frag में Fa जाना पड़ा। जिस तरह आग लगने पर 
घर धीरे-धीरे जलता है, उसी तरह अङ्गरेज्ञों के अत्याचार 
की आग से आयलेंण्ड भो जलने लगा । दल के दल 
RF इङ्गलेण्ड से आकर ANTE में बसने लगे 
आर ऐसे-ऐसे अत्याचार आरम्भ हुए, जिनका ठिकाना 
नहीं । यहाँ तक कि अगर कोई अङ्गरेज्ञ किसी आइरिश 
को मार भी डालता तो वह अपराधी नहीं समका जाता 
था। आइरिशों को 'ज्ञर-ज्ञमीन? के RE से सुक्त 
करना ही अङ्गरेज्ों का एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए वे 
निःसङ्गोच भाव से जाल-फ़रेब, अन्याय और अविचार 
द्वारा उन्हें बल्न-हीन बनाने लगे । धीरे-धीरे अत्याचार को 
मात्रा पराकाष्ठा तक पहुँच गई। इसका परिणाम यह 
हुआ कि सारे आयलेंण्ड में RFE की भीषण आग 


घषक उठो । अङ्गरेज्ञों को अपने देश से निकाल बाहर 


करने के लिए आइरिशों ने कई दलों की सृष्टि की । सन्‌ 


NN 


आयलेण्ड का स्वाधीनता-संयाम 


را 


प्रा चीन-काल में, जिस समय ARTE में डेन 
जाति के समुद्री TENÎ ने उत्पात मचा रखा 
था, तब से लेकर आज तक आइरिश जाति स्वतन्त्रता 
के लिए लगातार संग्राम करती आहे है । इसलिए एक 
शब्द में, अगर आइरिश इतिहास को स्वाधीनता का 
इतिहास कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

ईसा की आउवों शताब्दी में सब से पहले आयलेंण्ड 
को विदेशियों का मुक़ाबिला करना पड़ा था । उसके 
बाद से इस वीर जाति ने जितने अस्याचारों का सामना 
` fear है, वह इतिहास के पाठकों से छिपा न ۱ 
मातृ-भूमि की स्वाधीनता की रक्षा के लिए आइरिशों को 
` जितना रक्त बहाना पड़ा है, उतना शायद बहुत कम 
जातियों ने बढाया होगा। पर-राज्य-लोलुप निदय 
शत्रओं ने, प्रायः एक हज़ार वर्षो से इस जाति को 
विश्राम नहीं लेने दिया है। ऐसे-ऐसे अमानुषिक अत्या- 
चार इन पर हुए हैं, जिनका ठिकाना नहीं । परन्तु इतने 
पर भी इस जाति ने शान्ति से कभी पराधीनता स्वीकार 
न की । पराधीनता-युग के आरम्भ से लेकर अन्त तक 
न तो स्वयं चैन लिया और न अपने विजेताओं को चैन 
लेने दिया है। 

सब से पहले डेन जाति के TEA ने ATT पर 
अधिकार जमाया । इनका सुक्राबिल्षा BTA नाम के 
एक पन्द्रह वर्ष के आइरिश बालक ने किया था। इस 
युद्ध में आइरिश हार गए; ARTE डेनों के कब्जे में 
चला गया । परन्तु वीर-बालक BT ने उनकी वश्यता 
स्वीकार न की । यह केवल अपने AEE साथियों के साथ 
घोर वनों में रह कर मातृ-भृति को बन्धन-सुक्त करने 


फ़रवरी, १४३१ [ 
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के विरुद्ध भी ऐसी ही निषेधाज्ञाओं का प्रचार हुआ | 
911375 का इतिहास नए جج‎ से लिखा जाने 
लगा । स्कूलों तथा कॉलेजों में ऐसे ढङ्ग से शिक्षा देने 
का प्रबन्ध हुआ, जिससे आइरिश बच्चे अपनी जाति को 
हीन और अङ्गरेज्ञों को महान समझना सीखें। अगर. 
कोई इस शित्ता-प्रणाली का विरोध करता, तो सुयोग्या 
रानी महोदया के आज्ञानुसार उसकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त 
कर ली जाती और उसके प्राणों के लाले पड़ जाते ! 


सिस्टर एस० साको 


आप हाल ही में जापान की श्रोर से भारत में एलची 
( Consul General ) नियुक्त हुए हैं | 


ratte का इतिहास पढ़ते से मालूम होता है कि 
अड्डरेज़ों की प्रचलित की हुईं शिक्षा-प्रणात्वी का विरोध 


करने के लिए, कितने ही ERT को जान से भी 


हाथ धोना पड़ा था | ۱ 
विद्रोह और अध्याचार दोनों ही दिन दूनी और. 
रात चौगुनी गति से बढ़ने लगे । अङ्गरेज्ञों ने आइरिशों 


पर इतना कर लादा कि थोडे ही दिनों में सारे आयः . 


same Cs samc Sans < DS SEE SPO 


१४३४ 3521 से लेकर, सन्‌ १६०७ तक, देश की स्व- 
तन्त्रता को रचा के लिए ह्यग, ओनेल तथा रेड AT आदि 
आइरेश वीरों ने जिस दुजेय साहस, विक्रम और इढ़ता 
से काम लिया था, वह प्रत्येक आइरिश के हृत्पट पर 
अमिर अक्तरों में अङ्कित है और रहेगा। दुःख है कि 
इन वीरों को जीते जी सफलता नहीं मिली; मातृ-भूमि 
को बन्धन-सुक्त देखने की उनकी आन्तरिक अभिलाषा 


- पूरी न हुई, परन्तु उनकी अलौकिक वीरता, उनके. 
असीम साहस और अदम्य उत्साह की कहानी आज भी 


आइरिशों के दिलों में नव-जीवन का सञ्चार करती है। 
जिस तरह इम महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी 
अर गुरु गोविन्दर्सिह के लिए गर्व करते हैं, उसी तरह 
आइरिश भी अपने tr और ओनेल आदि के लिए गर्व 
करते हैं । 


अङ्गरेज्ञ विजेता धर्म के पक्के अनुयायी हैं । विजितों ' 


के साथ अमानुषिक व्यवहार करने में उन्होंने कभी 
कृपणता नहीं की है। विजित Te के साथ भी 
उन्होंने वही अपना चिर-अभ्यस्त व्यवहार आरम्भ कर 
दिया । स्वनामधन्या रानी एलिज्ाबेथ के ज़माने में 
आयलेंण्ड की छाती पर जो अशान्ति का बीज वपन 
हुआ था, उसका BE फल बेचारे आइरिश आज भी चख 
रहे हैं । केथल्िक आयलेंरड को सदैव नज़रों के सामने 
रखने के लिए आयलैंण्ड का अलस्टर प्रान्त प्रोटेस्टेण्टों 
का वास-स्थान बनाया गया । राजनीति-विशारद अङ्गरेज्ञों 
ने पहले ही सोच लिया था, कि अगर किसी समय 
आयलेंण्ड ब्रिटेन के प्रेम-पाश से विमुक्त होने की 9 
रेगा, तो सब से पहले उसके शरीर का एक अङ्ग-- 
अलस्टर-ही उसका विरोध करेगा । 
ख़ेर, ERT के विद्रोह आरम्भ करते ही अङ्गरेज्ञों 
ने भी द्विगुण अत्याचार आरम्भ कर दिया । आइरिशों 
को उजाड कर, उनके स्थान पर अङ्गरेज्ञ बसाए जाने 
लगे ۱ आयले ण्ड का एक प्रान्त आइरिश-शून्य हो ۱ 
न्यायान्याय का विचार छोड़ कर HFT ने श्रायलेण्ड 


.की छाती पर कोदो दलना आरम्भ कर दिया । रानी 


एलिज्ञाबेथ ने नियम बनाया कि आयलेंण्ड के शिरजों 
ओर स्कूलों में आइरिश भाषा का व्यवहार न होने 
पाएगा । इसके बाद आयलेंण्ड की सभ्यता पर आक्रमण 
आरम्भ हुआ । आइरिश पोशाक, धर्म और चाल्न-चलन 
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किया जाए | इसके कुछ दिन बाद ही फ्रान्सीसी 
विल्लव आरम्भ हुआ ۱ इसलिए सैकड़ों युवक ERT 
विप्नव-कला का अध्ययन करने के लिए फ्रान्स चले गए | 
इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भीचेष्टा को कि 
समय पड़ने पर फ्रान्स वाले उनकी सहायता करें। _ 
"युनाइटेड आइरिशमैन! का उद्देश्य 53 
छिपा न रह सका । फलतः उन्होंने भी भयङ्कर रूपसे 
दमन आरम्भ कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
युनाइटेड ERT दल एक गुप्त समिति के 5 
परिणत हो गया । ERT नवयुवकों तथा नवयुवतियों 
ने बड़े उत्साह से समिति के कार्यो में ۱ 
समिति बड़े ज्ञोर-शोर से चलने लगी । सन्‌ १७३९ में 
एडवर्ड फ़िगराँह्ड नास के एक उत्साही सजन ने इस 
समिति में भाग लिया । किगरॉँल्ड के अनवरत परिश्रम 


शौर चेष्टा से समिति ने बड़ी उन्नति की | इस दल के 


दूसरे लीडर उल्फ़टन महोदय थे। इनकी वाणी, मस्तिष्क 
और बाहु में विचित्र बल था | 
छङ्गरेज्ञ भी निश्चिन्त नथे। मौक़ा पाकर उन्होंने 
इस दल के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया । 
यह देख कर समिति के अन्यान्य युवकों ने फ़ौरन विद्रोह 
आरम्भ कर दिया। अशान्ति की भीषण आग समस्त 
AAT में घघक उठी। यद्यपि विप्रवी विजयी न. 
इए, परन्तु उन्होंने अङ्गरेजों से नाकों चने चबवा कर 
छोड़े अङ्गरेज्ों को चेष्टा और अन्धाधुन्ध अत्याचार से 
विप्लव तो दब गया, परन्तु आइरिशों की गुप्त समिति 
को वे नहीं तोड़ सके। कुछ दिनों के बाद ही वीरवर 
Taê एमेर ने फिर आयलेंण्ड को जामत किया । उन्होंने 
अपना यथासवंस्व बेच कर बहुत सा अख-शख संग्रह 
किया । परन्तु देव-दुर्विपाक वश इस वीर के मन की 
आशा मन में ही विलीन हो गई । लिस दिन एमेट ने 
युद्ध $A का विचार किया था, ठीक उसी दिन किसी 
ने उसके अखागार में आग लगा दी। इसके साथ ही 
आपस में भी भयङ्कर' मतभेद हो गया। कितने ही 
युवक HET हो उठे। समिति वालों की पारस्परिक : 
फूट से अङ्गरेज़ों ने ख़ब लाभ उठाया। मि० रॉब्ट तथा 
उनके अन्य कई साथी पकड़ कर फाँसी पर लटका दिए 
गए । परन्तु विद्रोह की आग, जो सदियों पहले लग 
चुकी थो, उसे हज़ार प्रयत्न करने पर भी وود‎ बुझा 
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लॅण्ड में दरिद्रता और दुर्भिक्ष फैल गया। अङ्गरेजञों की 
कृपा से आइरिश जाति का अधःपतन नाना प्रकार से 
अनिवाय हो उठा । हज़ारों आइरिश देश छोड़ कर 
श्रमेरिका चले गए । 

इसके कुछ दिन बाद ही अभेरिकनों ने अपने देश 
को अङ्रेज्ञों के aT से निकाला था। उस समय 
आइरिश युवक भी चञ्चल हो उठे। उनके मन में बार- 


fo सी० एफु० ल्यो 

आप चीन की प्रजातन्त्र सरकार की ओर से भारत में 

aaa) ( Consul General ) नियुक्त हुए हैं । 
म्बार यह प्रश्न उठने लगा कि अगर अमेरिका अड्रेज़ों 
को इटा कर स्वाधीन हो सकता है, तो आयलेंण्ड क्यों 
नहीं हो सकता। इसलिए उत्साहित होकर उन्होंने 
"युनाइटेड आइरिशमैन? ( United Irishmen ( नाम 
की एक संस्था क्रायम की। सैकड़ों सुक्तिकामी युवक 
इस दल में सम्मिलित हुए। दिन-रात इस बात पर 


होने लगा कि किस तरह देश को स्वाधीन‏ مه 


1 आइरिशों ने, गत शंताब्दियों में अपनी मात- 
भूमि को बन्धनऱ्मुक्त करने के लिए जितने उद्योग किए, 
वे सभी विफल हुए, परन्तु इससे उनके अद्म्य उत्साह 
को धक्का नहीं लगा। FN 
इङ्गलेणड आयलैँरड की स्वाधीनता अपहरण करके 
ही निश्चिन्त न था | उपर्युक्त कथन से पाठकों को मालूम 
हो गया होगा कि वह आइरिशों की आध्यात्मिक, आर्थिक 
आर नैतिक पतन के लिए भी सतत उद्योगशील था | 
उनके घामिंक विचारों को कुचलने की आ कम चेष्टाएँ 


श्री० कृष्णाराव सुदावोरकर 
आप धारवाड़ के सुप्रसिद्ध पत्र “करनाटक वृत्ति” के वयोवृद्ध 


सम्पादक हैं, जिनके राष्ट्रीय लेखों का ओज करनाटक प्रान्त 

में प्रसिद्ध है और जिन्हें दो बार चेतावनी दो जा चुकी है । 
नहीं हुईं ۱ इसके बाद क्रॉमवेल का अत्याचार आरम्भ 
हुआ ۱ निय क्रॉमवेल के वीभत्स अत्याचारों से आय- 
Fue जन-शून्य हो गया । रोमन कैथलिकों के हाहाकार 
से आकाश गूँज उठा। लाखों मनुष्य अपना घर-बार 
ओर धन-जन छोड़ कर अन्यत्र चले गए। क्रॉमवेल ने. 
वह समस्त सम्पत्ति को अपने सैनिकों तथा दूसरे अङ्ग- 
रेज्ञो में बाँट दिया। इस घोर अत्याचार ने RTE को 
अधःपतन की पराकाष्टा तक पहुँचा दिया । वह अपनी 
सभ्यता, भाषा, गाथा, गान तथा इतिहास, सभी खो 


nan mam Sas I, 


न सके | थोड़े दिनों के बाद ही ave में कोडियों 
गुप्त समितियाँ स्थापित हो गई । चारों ओर एक विचित्र 
जाअति फैल गई । गुप्त इत्याओं का बाज़ार गमं हो 
उठा । सैकड़ों राज-कर्मचारी तलवार के घार उतारे 
गए । यहाँ तक कि गुप्त समिति के वीर विद्रोहियों ने 
इङ्गलैएड जाकर भी अङ्गरेज़ों का ध्वंस करना आरम्भ. 
कर दिया ۱ इसके साथ ही अङ्रेज्ञी भाषा और 
अज्ञरेज्ञी सभ्यता का भी घोर विरोध आरम्भ हुआ | 
अड्जरेज़ी को हटा कर उसके स्थान पर आइरिश भाषा 
का प्रचार करने के लिए पूर्ण उद्योग आरम्भ हुआ । मि० 
हाइड नाम के एक सजन ने जातीय भाषा के प्रचार 
ओर विस्तार के लिए 'गेलिक लीग? की स्थापना की। 
सारे देश में गेखिक आषा ( ARTE की जातीय 
भाषा ) की चर्चा होने लगी । इस उद्योग का परिणाम 
भी अच्छा हुआ। देशात्मबोध ख़ूब तरक्की कर गया | 
इसी तरह विद्रोह और जाति-गठन में पूरी एक शताब्दी 
बीत गईं । इन सौ वर्षों में देश की स्वतन्त्रता के लिए 
कितने आंइरिश युवक AFT के हाथ से मारे गए, 
उसका ठीक-ठीक हिसाब शायद यमराज के दफ़्तर में ही 
मिल सकता हे । इन्हीं AU के रक्त से बनी हुई नींव 
पर नवीन आयलेंण्ड की प्रतिष्ठा हुई हे! 0 

नवीन आयलेंण्ड के प्रतिष्ठाताओं का परिचय और 
उनके आदश कार्यो का दिग्दशन'हम आगे चल कर करा-. 
एँगे ۱ यहाँ तो हम थोड़े शब्दों में यह बता देना चाहते 
हैं कि विदेशियों ने अपने स्तार्थ के लिए ATT पर कैसे 
भीषण अत्याचार किए हैं, और आइरिश वीरो ने किस 
धीरता के साथ उन राक्षसी उप्पीड़नों का सामना किया 
है । लगातार कई शताब्दियों तक विद्रोह का रण्डा 
उड़ा कर ERT ने संसार को दिखा दिया है कि 
TAT का शरीर पराधीन होने पर भी उसकी आत्मा 
कभी पराधीन नहीं हुईं थी ! इसके ज्वलन्त प्रमाण सन्‌ 
१६४१ का कैथलिक विद्रोह, सन्‌ १६८६ का सारस- 
फ़िल्ड रादर, सन्‌ १७८२ का FE (Flood ) और 
मटन ( Grattan ( का नियम-तान्त्रिक आन्दोलन, 
१७६८ का 297۲55 उल्कस का मचाया हुआ विद्रोह, 
१८०३ का रॉबर्ट इमेट का विद्रोह, १८७८ का विलियम | 
स्मिथ ओन्रियम का विद्रोह, १८६७ में किनियन-सङ्क 
की लाल क्रान्ति आदि इतिहास-प्रखिद घटनाएँ हैं। 
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थे और पार्लामेण्ट का कार्य समाप्त होते ही अपने घर 
चले जाते थे ! राजकाये का निर्वाह एक पादरी और दो 
उच्च कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न हुआ करता था। इसका 
फल जो होना चाहिए था, वही हुआ । अराजकता और 
अत्याचार की ख़ब वृद्धि होने लगी । परन्तु इस व्यवस्था 


_ के समर्थकों को राज-दरबार में काफ़ी प्रतिष्ठा थी, इसके 


कारण HATE की सामाजिक अवस्था क्रमशः अति 
भीषण हो गई ۱ अङ्करेज्ञों की नक्कल करने वालों तथा 
उनकी हाँ में हाँ सिलाने वालों की संख्या दिन-प्रति-दिन 
बड़े वेगा से बढ़ने लगी और यह ख़शामदी दल चैन की 
वंशी बजाने लगा । फल्नतः प्राचीन गेलीय सभ्यता और 
रीति-रिवाज देशवासियों के लिए उपेक्षा और अपमान 
की सामग्री बन गए | 

महात्मा कॉमवेल आदि. की कृपा से कैथलिक आय- . 
लण्ड के सभी आइरिश अपनी ज़मींदारियों से हाथ धो 
चुके थे। कोई भी किसान या ज़मींदार तीस वर्ष से 
ज़्यादा, अधिक काल तक किसी ज़मीन को अपने क़ब्ज़े 
में नहीं रख सकता था । इसलिए कितने ही तो अपना 
देश और पैतृक वास-स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले गए 
आर कितने धनी परिवार वालों ने दाने-दाने के लिए 
तरस कर अन्त में शयन-सदन की राइ ली। ज्ञमींदा- 
राना हक़ केवल अङ्गरेज्ञों को, या उन दो-चार भाग्यवान 


'विभोषणों को प्राप्त था, जिन्होंने अपना धमे छोड़ 


कर अङ्गरेज्ञों का पालतू प्रोटेस्टेणर घर्म स्वीकार कर 
लिया था । ज़मींदार लोग प्रायः “स्वदेश” अर्थात्‌ इङ्ग- 
लेण्ड में रहा करते थे। जमींदारी का प्रबन्ध उ नके कारिन्दे | 


था गुमाश्ते किया करते थे। इन कारिन्दों को अपनी 


ऊपरी आमदनी की अधिक फिक्र रहती थी, इसलिए ये 
किसानों को अच्छी तरह पीसा करते थे। इनमें अधि- 
कांश तो परखे दर्जे के विलासी, नीच आर धूत होते थे। 
इनकी विलासिता का सारा सामान बेचारे आइरिशों ° 
को HEWT करना पड़ता था !! 
इङ्गलेण्ड की सदाशया सरकार ने केथलिक आइ 

रिशों का सारा नागरिक अधिकार छीन लिया था। 
पार्लामेर्ट, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी तथा अन्य 
किसी भी सार्वजनिक संस्था में उनका कोई स्थान न था। 
यही नहीं, कभी-कभी दर्श ङ के रूप में भी वे ऐसे साव- 
जनिक जलसों में घुसने नहीं पाते थे ۱ केवल टैक्स और 


- ۱و5‎ एक ओर विदेशियों का दुःसह अत्याचार और 
दूसरी झर अपनी प्र।रीन सभ्यता ( 0५.६५7० ) के प्रति 
ANETTA ने आयलेरड को सब प्रकार से हीन और 

दरिद्र बना डाला | 

` चैदेशिक शासन आर शोषण के कारण ERE 
शताब्दी में ही आयलेंण्ड की दुरवस्था पराकाष्टा को पहुँच 
गई थी । राष्ट्रीय चिन्ता-धारा तो इससे पहले ही विकृत 
हो उडी थी । परन्तु अहारहवों शताब्दी की आइरिशि 


' सय्यद्‌ मोहम्मद पादशा साहब बहादुर 
` आप हाल हो में कौन्सिल भक स्टेट के सदस्य चुने गए हैं। 
` ज्ञाति मानो अपने अतीत को भूल कर एक सम्पूणं नई 
जाति के रूप में उठने लगी । FATE ने आरम्भ में ही 


` उसका सर्वस्व अपहरण कर लिया था। वह सब प्रकार 


से HERF का गलाम बन गया। उस समय आयलेण्ड 
के शासन की बागडोर FAT के राज-प्रतिनिधि लॉड ' 
लेफ़्टिनेण्ट के हाथों में थी । आप खाल में केवल दो 
बार उबलिन के कैसल में पधारने की कृपा किया करते 


३३७ 


RR ری‎ 


फ़रवरो, १६३१ ] 


< TORR چچ وسو و ۰ وسوس‎ 
Ai Came وسو‎ Smee Same Sonn چو‎ 


को सुक्ति का पथ दिखाया । होमरूल बिल के पास होने 
के साथ ही अल्स्टरवासी भूतपूर्व झङ्रेज्ञों की सन्तान ने 
सर एडवड कॉरसन की अधीनता में एक विराट वाहिनी 
का सङ्गठन कर डाला | इङ्गलैय्ड के बहुत से बड़े आद्‌- 
सियों ने इस कार्य के लिए उदारतापूवंक ART का संह 
खोळ दिया । सर एडवडं ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि. 


९ रेवरण्ड टी० जे० जोज़फ़ । 
हैं । आप उच्च कोटि की धामिक शिक्षा महण करने के _ 
अभिप्राय से टोरण्ठो के टिनिटी कॉलेज में गए 
हें। आपको aR भीदोगईहे। | 
आयलेंण्ड की मुक्ति हमें किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं 


है, और अगर आवश्यकता होगी, तो स्वतन्त्रता चाहने 
- वालों के विरुद्ध तलवार धारण करने में भी कोताही न 


की जायगी । परन्तु राष्ट्रीय दल को इन थोथी धमकियों 


का कोई डर न था। उसने थोड़े ही परिश्रम सेएक | 


विराट स्वयं-सेवक दल का सङ्गठन कर डाला !. 


` आप 0 ( टावनकोर ) के एक प्रतिष्ठित सीरियन 'डीकन' | 


मालगुज्ञारी देना तथा अङ्गरेज्ञ-प्रसुओं की राक्षसी जधा 
की तृप्ति का सामान इकट्ठा करना ही, मानो उनके जीवन 
का प्रधान उद्देश्य था ! 

आइरिशों की शिक्षा के सूख पर जो कुठाराघात 
किया गया था, उसका दिग्दर्शन हम उपर करा आए 
हैं। आयलेंण्ड के चीफ़ सेक्रेटरी राइट AAT अग- 
स्टिम बिरेल ने लिखा हे-- 


‘In the opinion of most member of | 
Parliament every peny 07 public money. | 


spent on teaching the Irish language was 
money thrown away edueatiunally and 
हर mis-spent 7 ۱ 

इस पर रायज़नी करने की आवश्यकता नहीं ۱ इतने 
से ही पाठक समझ TAT कि किस तरह बेचारे आइरिश 
शिक्षा आदि से वञ्चित किए गए थे। | 

कैथलिक आयलेंय्ड के सभी गिरजाघरो के दरवाज़े 


बन्द कर दिए गए थे। क़ानून के अनुसार सारे धर्म-. 


याजकों को अपना देश छोड़ कर अन्यान्य देशों में चले 
जाने के लिए बाध्य होना पडा था। AF कि अड्जरेज़ों 
ने आयलेंण्ड को धर्म, शिक्षा, सभ्यता आदि से वञ्चित 
कर उसे ۲۲ के नागपाश में अच्छी तरह जकड़ 
डालाथा! | 

परन्तु आयलेंण्ड की सुक्ति के इतिहास ने यह बात 
अच्छी तरह प्रमाणित कर दी है कि अत्याचार वा 
बर्बरता हारा कोई जाति चिरकाल तक पराधीन नहों 
रह सकती । जब अत्याचारों की प्रतिक्रिया आरम्भ होती 
है, तो सारा पशु-बल एक क्षण में ही इवा हो जाता है। 
वही बात ATE में भी हुई। अत्याचारियों के पाप 
का घडा भर चुका था। हम उपर बता चुके हैं कि 
अत्याचार और उत्पीड़न के साथ ही साथ आयलेंण्ड में 
जाग्रति भी फैल रही थी। बीसवीं शताब्दी में एक ओर 
دوع‎ की तेयारियाँ होने लगीं ओर दूसरी ओर कुछ 
लोग वैध आन्दोलन द्वारा होमरूल ( स्वराज्य ) प्राक्त 


करने की चेष्टा में लगे। गत सन्‌ १३१४ में लिबरल | 


गवर्नमेणट विशेषतः gave के विख्यात राजनीतिक 


मि० sarı की चेष्टा से 'होमरूल बिल” पाख हो . 
गया । इसके बाद ही सारे आयलेंण्ड में जो तीब्र. 


आन्दोलन आरम्भ हुआ, उसीने इस नव-जाग्रत जाति 


अपना अधिकार जमा लिया । परन्तु शत्रुओं की भीषण 
तोपों के सासने वे अधिक देर तक न रुके। अन्त में 
आत्म-समपंण के लिए उन्हें बाध्य होना पडा | अङ्गरेज्ञों 
ने पन्द्रह प्रमुख विद्रोहियों को फाँसी की सज़ा दी ओर 
पन्द्रह सौ स्वयंसेवक 31 में भरे गए। इस विद्रोह में 
TUE की साधारण जनता शामिल नथी! वह 
भय, विस्मय और ज्ञोभ से अभिभूत हो उठी थी । लोगों 
का कहना है, कि डबलिन में सब मिला कर केवल एक 

ज्ञार मनुष्य इस विद्रोह में शामिल थे, परन्तु अङ्गरेज्ञों 
के साधारण सिपाहियों ने भी विचार का ढोंग रच कर 
साधारण लोगों को कत्ल करना आरम्भ कर दिया | 
दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भी शान्ति के लिए चेष्टा 
न करके, लगातार पन्द्रह दिनों तक गोलाबारी करके 
अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। एक 


आश्चयेमय मर्मस्पशी वीरता दिखा कर, हँसते-हँसते लोग 
FJ को आलिङ्गन करने लगे ! 


यद्यपि आयलेंण्ड की जनता इस अकाल विद्रोह के 
पक्ष में थी; परन्तु AFF के अत्याचार ने उसे 
जाअत कर दिया और वह जिन विद्रोहियों की निन्दा 
किया करती थी, आज उन्हें मुक्ति का अग्रदूत मान कर, 
उनके प्रति श्रद्धा दिखाने लगी । इस विद्रोह के सञ्चा- 
लकों में महात्मा पियसं नाम के एक देशभक्त थे | इनके 
अलौकिक त्याग, वीरता, देशभक्ति और शहादत ने देश के 
नवयुवकों में एक नवीन उत्साह का सञ्चार कर दिया | 
पियसे महोदय की धर्मपली ने अपने पति, पुत्र तथा 
उनके साथियों को लच्य कर कहा था-- They knew 
that they should fail but they desired to 
save the soul of Ireland.” इस विद्रोह के 
सम्बन्ध में इससे अच्छी उक्ति और नहीं हो सकती । 
वास्तव में इन AU की RAT ने वह काम किया, 
जो सैकड़ों वर्षों के प्रचार और आन्दोलन से नहीं 
हो सकता | 

ठीक इसी समय नवीन TT की नींव पड़ी | 
महात्मा आर्थर RY नाम के एक वीर पुरुष ने 'सिन- 
फ्रिन? ( अर्थात्‌ अपना देश ( का सङ्गठन किया । बड़े 
ज़ोर-शोर तथा नवीन جع‎ से स्वाधीनता का आन्दोलन 


आरम्भ हुआ । ग्रिफ़िथ के साथ जिन लोगों ने युक्ति का 
नत लिया था, उनमें एक से एक बढ़ कर शक्तिशाली 


लोहा बजना ही चाहता था, कि इतने में यूरोप का 
महासमर छिड़ा! उस समय उदार आयलंड समस्त 
अपमान र निर्यातन भूल कर, अङ्गरेज्ञों की मदद 
करने के लिए तैयार हो गया । परन्तु उसे शीघ्र ही 
अपनी adt मालूम हो गई | वह समक गया कि धूतं 

' अङ्गरेज्ञ केवल अपना अतलब गाँउने के लिए उससे ख़न 
कराना चाहते हें! यह सोच!कर उसने फ़ोरन इस काये से 


| 


मि० lo 3 पीटर 


शाप सेण्ट जोन्स कॉलेज, पालमकोटा (मद्रास ) के छात्र हैं | 
खेलों में सर्वोत्तम सिद्ध होने के उपलक्ष में आपको 
*8 मेमोरियल” नाम का ER 
प्रदान किया गया है ॥ . 


हाथ खोंच लिया और भयङ्कर रूप से Fy के विरुद्ध 
प्रचार-कार्य आरम्भ हो गया। इसके बाद ही मशहूर 
` इस्टर का विद्रोह आरम्भ हुआ। अनेक विज्ञ व्यक्ति इस 
विद्रोह के विरुद्ध थे, परन्तु गरम मिज्ञाज वाले आइरिश 
युवकों ने किसी के विरोध की कोई परवाह न की 

कुछ लोगों का अनुमान है कि इस विद्रोह में जमेनों का 
_ भरी कुड हाथ था। विद्रोहियों ने डबलिन नगर पर 


अरथे-संग्रह की ओर मनोनिवेश किया । नया टैक्स ۱ 
कर रुपए एकत्र करने की सम्भावना न देख, नेताओं ने 
सर्वे-साघारण से २,५००,०० पौण्ड और १०,००,००० 
पौण्ड अमेरिका-प्रवासी ERT से ऋण-स्वरूप ग्रहण . 
करने का विचार किया । यद्यपि ATR सरकार के क़ानून . 
के अनुसार जातीय सरकार को इस तरह की आथिक 

सहायता करना अमाजेनीय अपराध बताया गया था। 


तथापि इसमें नई सरकार को आशादीत सफल्ता मिली | 


श्री० आर० Bo राणादिवे, एम० To | 


आप बडोदा स्टेट के राजनैतिक विभाग के सुयोग्य, मैनेजर 
हैं। श्राप अच्छे इतिहासज्ञ भी हें । 


आयलेंण्ड की जनता ने ढाई लाख पौण्ड की जगह 
चार लाख due और अमेरिकन ERT ने दस लाख 
की जगह एक करोड़ डॉलर प्रदान किया ! इस अर्थ 
हारा जातीय सरकार ने नाना प्रकार के कल्याणकारी 


कार्यो का अनुष्ठान किया। प्रत्येक नगर और गाँव में 


अदालतें खोल दी गई ۱ उसके साथ ही‏ سوه 


ESLER Ee‏ وی اسر وروی لت و 


EDED DDS |‏ ی 


ओर स्वनामधन्य वीर थे । ईश्वर की प्रेरणा से मानो 
असंख्य वज्र स्वाधीनता-यज्ञ सम्पन्न करने के लिए 
सम्मिलित हुए | इनमें माइकेल एलिन्स, महात्मा 


ARAN और डि 33۲ का नाम विशेष रूप से 


उल्लेखनीय ۱ 

सन्‌ १८३३ F> में डॉ० डिपुगिसहेयी ने जिस 
“रोलिक लीग” की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य 
तो था देशी भाषा और शिल्प की उन्नति करना, परन्तु 
न जाने किस अलौकिक शक्ति के प्रभाव से उसने सारे 
आयलेंण्ड में देशात्मबोध का सञ्चार कर दिया । लीग ने 
अङ्गरेज्ञियत के विरुद्ध घोषणा की थी, इसीसे शायद 
उसने अपने अन्तिम ध्येय की ओर भी लच्य किया | 
थोड़े दिन के बाद हो उसने अनुभव किया कि 5 


देशी भाषा और शिल्प की उन्नति करके चुपचाप बैठने 


से काम नहीं चलेगा । देश जब तक राजनीतिक स्वाधी- 
नता प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक किसी तरह उसका 
कल्याण नहीं होगा । म्रिफ्रिथ ने अपनी उवालामयी 
लेखनी और वक्तताओं द्वारा देश के नवयुवकों को नए 
तरीक़े से उदबुद्ध करना आरम्भ किया । थोड़े दिनों के 
बाद सारे आयलेंण्ड में मुक्तिकामियों की संख्या बढ़ ۱ 
मानो मुक्ति के नशे में सारी जाति पागल हो उठी हो | 
सन्‌ १३१८ के मई में लॉड RY आयलेंण्ड के वाय- 
सराय होकर गए और चोफ़ सेक्रेटरी नियुक्त हुए निर 
शरर और उनके बाद मि० आर० AFRET । इसी समय 
से आयलेंण्ड में फिर भयङ्कर दमन प्रारम्भ हुआ । दिस- 
रबर तक प्रायः आधे सिनफ़िन नेता पकड़ कर जेलों में 
भर दिए गए | परन्तु इससे आन्दोलन को ज़रा भी धक्का 
न लगा । अवशिष्ट सिनफ़िनरों ने प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा 
का आयोजन आरम्भ कर दिया । सन्‌ १818 को २१वीं 
जनवरी को समस्त सिनफ्रिन اجه‎ ने आइरिश पैला. 
मेण्ट में योग दिया. और खवे-सम्मति से प्रजातन्त्र की 
अधीनता स्वीकृत की गई। Ro डि वेलेरा प्रजातन्त्र 
के सब से पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए । प्रत्येक शासन- 
विभाग के लिए अलग-अलग मन्त्रियों की नियुक्ति हुई | 
इसके साथ ही एक विराट सेना का भी सङ्गठन ۱ 
बहुत से आइरिशों ने अपनी नवगडित स्वाधीनता की 
रचा के लिए अपना सर्वस्व RIT कर दिया | 
جوم‎ की इस जातीय सरकार ने सब से पहले 
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बड़ी प्रसन्नता और योग्यता के साथ इस विभाग का 
कारय संभाल लिया । अङ्रेज्ी पुलिस की बर्बरता और 
कठोरता से उबी हुईं जनता ने भी इस नई पुलिस का 
ग्रेमपूण शासन स्वीकार कर लिया। इस विभाग द्वारा 
चोर-डाकुओं को उचित दण्ड दिया जाता । यहाँ तक 
कि गुरुतर अपराध करने वालों को देश-निकाले की भी 
सज़ा दी जाती थी। जो सब से गुरुतर अपराध करता 
वह इङ्गले णड भेज दिया जाता था। 

अदालत और पुलिस की व्यवस्था कर लेने पर 
प्रजातन्त्र की खरकार ने देश में प्रचलित जमींदारी प्रथा 
के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया ۱ हम पहले ही बता 
चुके हैं कि TT में प्रायः सभी बड़े-बड़े जमींदार 


'अङ्गरेज्‌ थे। इस स्त्रार्थपर कुप्रथा के कारण देश की दुर- 


वस्था पराकाष्ठा को पहुँच गई थी । विदेशी अङ्गरेजञ सैकड़ों 
एकड़ ज़मीन के मालिक बन कर, विज्ञास-सागर में मौजें 
ले रहे थे, और उनके आस-पास की आइरिश प्रजा दाने- 
दाने को तरस रही थो । धनवान ज्ञमींदारों की नज्ञरों 
में वे पशु से भी घणित और अस्पृश्य समझे जाते थे ! 
फलतः प्रत्येक आइरिश की यह आन्तरिक कामना हो 
गई थी कि शत्रु जाति के इन ज़मींदारों का शीघ्रातिशीघ्र 
ध्वंस कर डाला जाय ۱ इसलिए शीघ्र ही यह आन्दोलन 


अच्छी तरह ज़ोर पकड़ गया । सारी पुरानी व्यवस्था 
बलपूर्वक उल्लर दी गई और ज़मीन ज्ञमींदारों से छीन 


कर जन-संख्या के अनुसार AY को बाँट दी गई | 


प्रजातन्त्र की सरकार का प्रधान बल था उसका देश-प्रेस | 
` उसीके भरोसे वह आशातीत सफलता प्रात करने लगी | 


इन सङ्गठनमूलक कार्यो के साथ ही प्रजातन्त्र की 
सरकारी ۶۱۵ ने शत्रुओं के साथ 'गोरिल्ला-वार' ( आक- 
RAR आक्रमण-मूलक संग्राम ( आरम्भ ۱ 
अङ्गरज्ञी पुलिस के अड्डे और सिपाहियों के 'बेरेक' जला 
दिए गए। एक ही दिन सारे देश भर के 'इनकमरैक्स- 
RAT में आग लगा दी गईं। सारे कागजात के 
साथ एक दिन अज्ञरेज्ञों का “कस्टम हाउस? भी जल 
कर ख़ाक हो गया ۱ अचानक हमलों द्वारा अङ्रेजी RIT 
की कई छावनियाँ लूट ली गई । TT के जासूस 
जहाँ कहीं मिलते थे, FE कर लिए जाते थे। इस ۲ 
वार सें महावीर डेन बनियन ने जिस अदम्य साहस, 


अपूव उत्साह और विलक्षण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया | 
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स्वतन्त्र पुलिस-विभाग भी खोल्या गया। इन दोनों 
विभागों ने AR सरकार का सारा दबदबा नष्ट कर 
. दिया । साथही इससे प्रजातन्त्र के प्रति जनता का 
विश्वास भी बढ़ गया । अधिकांश वकीलों और बैरिस्टरों 
ने अङ्गरेज्ी अदालत छोड़ कर, प्रजातन्त्र की अदालतों 
. में प्रेक्टिस करना आरम्भ कर दिया। प्रजा को भी 
` अपनी देशी अदालतों द्वारा अपने कगड़ों का फ़ेसला 


श्री» बी० जी० खापर्डे 
आप मध्य-प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल के उप-प्रथान और 
नेशनलिस्ट पार्टी के श्रगुआ थे। आपने सरकार . 
की वर्तमान दमन-नीति के विरोध-स्वरूप 
श्रपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 


करा लेने में बड़ी सुविधा हुई ۱ व्यर्थ के अदालती وه‎ 
से भी वे बच गए। आइरिशों ने बड़ी प्रसन्नता और 
श्रद्धा से अपनी देशी अदालतों को अपना लिया । थोड़े 
ही दिनों में यह हालत हो गईं कि अङ्गरेज्ी अदालतों में 
चूहे कबड़ी खेलने लगे!!! . ۱ 

` अदालतों की भाँति ही प्रजातन्त्र के पुलिस-विभाग 
ने भी शीघ्र ही काफ़ी तरक़्क़ो कर ली। स्वयंसेवको ने 
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इटली की २३ वर्षीया राजकुमारी ग्लोवन्ना और किन बॉरिस--जिनका हाल ही में शुभ-विवाह हुआ है 


विजय की ख़शी में समस्त अङ्गरेज्ञी साम्राज्य में घी के 
दिए जल रहे थे । ऐसे समय आयलेंण्ड की यह मुक्ति को 
चेष्टा भला अड्जरेज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे । वे अपनी 
समस्त शक्ति के साथ आयलेंण्ड पर टूट पड़े । ۵ 
पिट, रानी एलिज़ाबेथ से जो कार्य नहीं हो सका था, 
उसे पूरा कर डालने के लिए ब्रिटिश सरकार तन, मन 


और धन से लग गई । आयलेंर्ड को संसार के पर्दे से 


मिटा डालने में कोई क्रसर बाक़ी नहीं रक्‍खी गई | 
सारी शङ्गरेज्ञ जाति ने प्रलयङ्करी सूति धारण कर ली | 
आयलेंगड में पुलिस की संख्या बरसाती मेंढक को तरह 
बढ़ने लगी । शीघ्र ही चौदृह इज़ार नौजवान 2 
विभाग में भर्ती हो गए। ४४,००० HETE से सजित 
सैनिक साम्राउ्य की रक्षा के लिए नियुक्त हुए। सभी 
बड़े-बड़े रणपोत आयलेंरंड के बन्दरगाहों पर खड़े कर 
दिए गए । इसके सिवा आइरिशों को अच्छी तरह दुरुस्त 
कर देने के लिए अगणित Blacks and Tans भी | 
बुल्ला लिए गप्‌ । इसके बाद MARTE की छाती पर 
रक्त की पताका उड़ा दी गई । 'सब धान बाइस AU 
के अनुसार दोषी-निदोपी का विचार बालाए ताक़ रख 
कर “सावभौम” दलन आरम्भ कर दिया गया | दनादन 
गोलियाँ चलने लगीं, गाँव के गाँव जला कर भस्म कर 
दिए जाने लगे । समस्त आयलैँणंड में भीषण ध्वंस-लीळा | 


था, वह वास्तव में अपूर्व था--अलौकिक था। इस मनुष्य 
के aga कार्यो का विवरण पढ़ कर आश्चर्यचकित रह 
जाना पड़ता है । इस विकट देशप्रेमी के लिए सब कुछ 
सम्भव था । उसका अलौकिक कीति-कलाप पढ़ने वालों 
के ह॒दयों में स्वतः ही श्रद्धा का सञ्चार कर देता है। 
बहादुर ब्रियन के चरणों पर मस्तक झुका कर जीवन 
सफल कर लेने की इच्छा उत्पन्न होती हे | 

सचमुच आयलैंण्ड के इतिहास के वे पन्ने बड़े रोचक 
हैं, बड़े मनोरम । एक ओर वीर-वर BT का गोरिला 
वार चल रहा था, और दूसरी ओर सारे देश के श्रमिकों 
ने हड़तालें कर दी थों। ATOY HE बाकर रह गए। 
وچ‎ से लडे हुए जहाज़ खड़े-खड़े समुद्र की तरल- 
तरङ्गों के मज्ञे ले रहे थे और आइरिश खलासी किनारे 
पर खड़े तालियाँ बजा रहे थे | जहाज़ से रसद और 
माल उतारने वाला कोई न था। रेल द्वारा पुलिस और 
पल्टन लाने का कोई उपाय न था । समस्त देशी रेल के 
कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया था। पराधीन गुलामों 
की यह स्पर्धा देख कर साम्राज्य-मद्‌-गविता अङ्गरेज्ञी 


सरकार गारा उठी । उख समय यूरोप का मशहूर महा-' 


समर समास हो चुका था । अङ्गरेज्ञों के त्रिगु ने अमे- 
रिका के राष्ट्रपति विलसन को अपने माया-नाल में 
फँसा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया था। इख 
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वाणिज्य के सारे पथ बन्द कर दिए गए। मक्खन और . 


पनीर के सैकड़ों कारख़ाने जल्ला कर खाक कर दिए गए | 


एक छोटी जाति देश की स्वाधीनता के लिए अपने 
कलेजे का कितना ख़न बहा सकती है--यह आयलेंण्ड 


ने अच्छी तरह दिखला दिया। आइरिशों ने इस बात को 


~ 


इच्छी तरह समक किया कि जीवन का सदुपयोग देश- 
सेवा ही है। सिनफ्रिन-सङ्घ के देश-ग्रेमियों को मालूम 
हो गया था कि प्राणों की बाज़ी लगाए बिना देश-माता 
की बेडी नहीं कटेगो | इसी से प्रत्येक आइरिश युवक 
देश की स्वाधीनता के लिए जीवन उत्सग कर. देने को 
तैयार हो ۱ 

यह अलौकिक त्याग, यह निभीकतापूवंक وود‎ को 


आलिङ्गन करने की प्रवृत्ति और सर्वस्व त्याग खाली नहीं. 


गया । अन्त में विजय देवी ने आयलेंण्ड पर थोड़ी सी 
कृपा को । प्रचुर रक्त-पान कर स्वतन्त्रता देवी ने तृप्ति 
लाभ की | अन्त में इङ्गलेणड के राजनीति के धुरन्धर 
अर ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनस्थ जातियों के भाग्यः 
विधाता मि० लॉयड जॉज कुछ पसीजे। मानों आइरिशों 
के प्रचुर रक्त से उनके राजनीतिक दिमारा की गर्मी कुछ 
शान्त हुई | RTE की राजनीतिक समस्या की 
आलोचना के लिए उन्होंने डि वेलेरा और अळस्टर के 
लीडर सर जेम्स केप को निमन्त्रण देकर इद्जलैण्ड 
बुलाया ۱ पहले तो डि AAU महोदय ने यह निमन्त्रण 
स्वीकार कर दिया परन्तु अन्त में मित्रों के दबाव में 


पड़ कर इङ्गलैण्ड गए और एक सप्ताह तक लॉयड जॉज - 


महोदय के पास रह कर आयलेंणड की समस्याओं की 
आलोचना में लगे रहे । इसके बाद AFF ने अपनी 
शतं प्रकाशित कों । उनमें एक शतं यह भी FE गई 
कि अलस्टर निवासी चाहें तो आयलैंण्ड के जातीय दल 


के साथ रह सकते हैं अथवा स्वयं अपने लिए अलग ' 


प्रजातन्त्र क़ायम कर सकते हैं । डि AAU को यह शते 
पसन्द न आईं । आदशंवादी डि AAU को मातृ-भूमि का 
यह विच्छेद स्वीकार न था | इसलिए सन्धि नहीं हुई | 
अन्त में इङ्गलैण्ड वालों ने जब देखा कि AT 
हर तरह से موه‎ से निकल जाना चाइता है तो उन्होंने 
फ़ोरन एक नया फन्दा फेंका । डि वेलेरा तो इस फन्दे में 
नहीं फसे, परन्तु अन्यान्य कई लोडर आ गए | फिर 
कॉन्फरन्स बैठी । कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और TW 


UN कर दी गईं | आयलेंण्ड की अङ्गरेज्ञी सरकार के 
'चीफ़ सेक्रेटरी मि० विवेक ने इस सम्बन्ध में लिखा है :-- 


“The Auxilliary Forces ( Blacks and 
Tans ) were let loose upon the population 
of Ireland and these forces it may be 
truely said, by their doings astonished 
natives. 


इस समय के चीफ़ सेक्रेटरी के बारे में “लण्डन 
मेगज़ीन” ने जो राय दी थी, वह भी कम मज़ेदार नहीं 
है । उसने लिखा था :-- 


‘‘ In the old Irish days it was always 
said that the latest Chief Secretary was 
the worst that had ever been sent to 
Castle. There is no need to. say that of 
Sir Humar Greenwood, for though the 
latest he is also the last of his tribe.’ 

केवल इतने से ही अङ्गरेज्ों को सन्तोष नहीं हुआ | 
एक ओर मैशीनगने भिड़ाई गई और दूसरी ओर क्रानूनी 


भाग-पाश तैयार किया गया | Defence of Realm " 


` Act, Restoration of Order Act, और “मार्शल 
5۲ आदि नए-नए क्रानूनों की कृपा से TE के सभी 
अख़बार बन्द हो गए। हार, बाज़ार तथा मेले तोड़ दिए 
गए । देश की सारी सार्वजनिक संस्थाएँ ग़ेर-क़ानूनी घोषित 


कर दी गईं ۱ यहाँ तक कि बहुत से ود‎ भी गेर-क़ानूनी 


करार देकर बन्द कर दिए TT | दल के . दल देश-सेवक 
155-55 कर जेलों में बन्द कर दिए गए। शान्ति-र'्ता 
के नाम पर कितने ही भले आदमियों को निर्वासन दण्ड 
भी भोगना पड़ा । प्रजातन्त्र की ‘RTS सिनेट? के ७३ 
निर्वाचित सदस्यों में नौ को छोड़, बाकी सभी जेज्ञ भेजे 
,गए । ये नौ सजन उस समय आयलेंण्ड से बाहर थे, 
इसलिए बच .गए। इस महानरमेध यज्ञ में महात्मा 
मेक्स्विनी, मेयर छान्सी आदि कितने ही नर-पुङ्गवों को 
अपने प्राणों की झाहुति प्रदान करनी पड़ी। मेकूस्तिनी ने 
अङ्गरेज्ञों के जेलख़ाने में ७० दिन तक उपवास करके 
प्राण दे दिया । इनके उपवास की आलोचना करते हुए, 
इङ्गलैण्ड के सहृदय HAN ने लिखा था कि किसी 
तरह खा लेता होगा। फादर ART मेकफ़ारनेट को भी 
इस महायज्ञ की आहुति बनना पड़ा। ब्यवसाय और 
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ब्रियन ने यह چگ‎ स्वायत्त शासन स्वीकार नहीं किया । 
इन्होंने अपनी मातृ-भूमि की पूर्णस्वाधीनता के लिए 
अपनी एक "रिपब्लिक पार्टी! बनाई । इनकी यह अटल 
प्रतिज्ञा है कि-या तो झायलेंरड को स्वतन्त्र करेंगे या 
इसी चेष्टा में मर ۱ 


, की तरह आशयलेंण्ड को साम्राज्यान्तर्गत स्वायत्त शासन 
प्रदान किया गया। उसे “ही स्टेट” की संज्ञा प्रदान को 
15۱ उत्तर आयलैंण्ड अर्थात्‌ HHT प्रान्त स्वतन्त्र 
प्रदेश स्वीकार किया गया । परन्तु डि वेलेरा, कैथल नरथा, 
_ लॉयनलिञ्च, अमर मेकूस्विनी की पल्लो और बहिन डेम- 
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ज़िम्मेदार कोन हे ? 
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[ कविवर 'सनेही! ] 
. तप-तेज से मन्द दिनेश हुए, दिल दिग्गजों के दहलाते रहे | 
फिर कौन महीपतियों की कथा, सुर भी तलवे सहलाते रहे ۱ 
बसुधा को सनेह-सुधा से 'सनेही' निरन्तर ही नद्दलाते रहे | 
बन मण्डन परिडत-मरडली के, द्विज-श्रेष्ठ सदा कहलाते रहे ।। 
۱ अति हेय TRIE को समझा जप-यज्ञ ही के ۱ 
यश फेल गया महि-मण्डल में निगमागम के गुरु ۱ बा 
. धन पे नहीं बेच दिया मन को, तन प्राण दिए वह दानी रहे । ' 
अब पूवजों के वह कृत्य कहाँ? कविता रहे-- राम कहानी रहे ۱۱ 
जब वेद-विरुद्ध प्रचार हुआ था अनीश्वरता-ध्वनि छा रही थी | 
बलवान हुए थे महा जब बौद्ध अधर्म से कॉप धरा रही थी ॥ 
कहीं कौल दिखाते कला अपनी, कहीँ नास्तिकता अपना रही थी | 
रही धम की लाज कनौजियों से, यहाँ घम-ध्वजा फहरा रही थी ॥ 

۱ गति काल कराल की देखिए तो किस भाँति वे पेट जिल्ला रहे हैं । 
निज पूर्वजों के कुल के अभिमान को धूल में कैसे मिला रहे हैं ॥ 
कहीं दम्भ में दक्ष हैं दीक्षित जी, कहीं मिश्र जी बेच तिला रहे हैं । 
कहीं JF जी करडी हिला रहे हैं, कहीं पाँडे जी पानी पिला रहे हैं !! 

अति आकुल धाकर ब्याह बिना कुलवान दहेज को रो रहे हैं | 
ससुराल का है जो भरोसा बड़ा, लड़के भी कुलक्षणी हो रहे हैं॥ 
हुए छिद्र हैं सौ-सौ स्वजाति की नाव में नाम समेत डुबो रहे हैं । 
चिर-सस्चित गौरव खो रहे हैं, बिसुए बसए बिस बो रहे हैं !! 
| .. ` कहीं पुत्रियां बैठी विवाह को हैं, बहुमोल कहीं बिकते वर हैं | 
` कहलाते त्रिवेदी द्विवेदी हें यद्यपि आनते एक न अत्तर Ê Il 
` जल लाते कोई, कोई पाचक हैं, कोई भार के बाहक चाकर हैं । 
जब पीर रहे, तब पीर रदे, अब نو‎ बबर्ची हैं या खर हैं !! 
तप तो नहीं चूल्हे में तापते हैं, जप है विधि वाम को कोस रहे है | 
बलहीन हैं भीरुता हो है क्षमा, इत तेज कलेजा मसोस रहे हें ॥ 
अबलाओं पै वीरता पौरुष है, दिखला उनपै रिस-रोस रहे हैं। र 
कलिकाल कराल के पायक से, द्विजनायक हा अफ़सोस ! रहे हैं ॥ ۱ 
۱ कुछ लाज है TÎ की मन में, तो दरा निज देख लजाते नहीं क्यो? . » 
अभिमान है उच्चता का कुछ भी, तो स्वजाति को ऊँचे उठाते नहीं क्‍यों ? 
प्रतिभा है, प्रभाव है, तो अपनी, पटुता जग को दिखलाते नहीं क्यों ९. 
मुँह मोड़ के छोड़ के भागते क्‍यों, अब जीवन-युद्ध में आते नहीं क्यों ? 
¥ कनौजिया समाज को लक्ष्य कर यह कविता लिखी गई है। CS) 
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टिकट-कलेक्टर के पौ-बारह 
रिञट-चेकग-ठहरो, ओ मारवाड़ी, बोझा तुलेगा | इधर बाओ ! 


बिल्टी किधर है? 
मारवाड़ी ( दक्षिणा हाथ में लेकर ) लो इजूर ! पान-बीडी रो 


खर्च | म्हाने खोटी न करावो । म्हाने जावण दो | 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | द € 
سس سس سس ا‎ SAS | 


[ ले० श्री० ऋषभचरण जेन [ 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ में 


“यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनाओं का नम्न चित्र देखना हो अथवा 


“महाशय जी! व दिवी जी? नामधारी नर-पिशाचो के आन्तरिक पापौ का 


भणडाफोड़ देखना हो तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ ही पन्ने पढ़ कर . 


आप आश्चर्य की सूति बन जायेंगे, आपके रोम-रोम काँपने लगंगे। जो स्त्री कि 
वाह्य जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य खुन्द्री, विदुषी, सुशीला तथा समाजः 
सेविका है, वह वास्तव मे व्यभिचारिणी, कलड्डिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा 
एक वेश्या से भी घृणित है। समाज मे प्रतिष्टित रहते इुण वड भीतर ही 
भीतर इन पापौ की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है-इसका अत्यन्त 
रोमाञ्चकारी वणन इसमे किया गया है। 


खुखवती देवी नागली एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस 


प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सञ्चा- 
. लिका बन जाती है, खमाज-सेवा की आड़ मे किस प्रकार देवी जी ने अनेक 
धनिक पुरुषों को अपने जाल में फैला कर रुपया एंडा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र 


नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवको का सर्वनाश किया और एक 


` नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भी 


किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य ही बनी रहीं--इसका खारा रहस्य जादू 
को कलम से लिखा गया है । पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ 


8 पुस्तक की छुपाई-लफ़ाई दर्शनोय है | पृष्ठ-खंख्या लगभग २०० ; मूल्य 


लागत मात्र १॥) रू०, स्थायी ग्राहको से १2) मात्र | शीघ्रता कीजिए । पुस्तक 
छुप रही है । अभी से अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए । | ’ 
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aT १३३० के “चाँद! में वास्तव में योग्य लेखक के उद्धत श्लोक क्षेपक हैं । महष 
श्रीणरजनीकान्त जी शाख्री, विश्वामित्र महाराज राम? इच्वाकु के समकालीन नहीं थे, _ 
बी० ,مج‎ बी० एलू० का जो उनका सम्बाद होना सम्भव हो। आदि विश्वामित्र 
लेख पढ़ा। शोक है कि जी ऋग्वैदिक ऋषि थे। उनको तथा उनकी सन्तान وه‎ 
लेखक महोदय ने अपना - छन्दस आदि को ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के ऋषि माना 
लेख पूणेतया ऐतिहासिक गया है। ऋग्वेद ३-९३ तथा बुद्ध देवता ४-११२ से १२० 
दृष्टिकोण से नहीं लिखा। तक से पता चलता है कि महृषि विश्वामित्र महाराज - 
यद्यपि उन्होंने कहीं-कहीं सुदासत्रत्सु के समकालीन थे, जो राम से बहुत पीढ़ियों 
जन-श्रुतियों की अवहेलना से पहले हो चुके थे। उनके समय में आर्य लोग “सप्त- 
करके उनको प्रमाण नहीं सिन्धव’ देश में रहते थे, जो यसुना के पश्चिम में था। 
माना, परन्तु न जाने क्यों, जहाँ जी चाहा जन-श्रुतियों उस काल में न तो महोदय नगर बसा था और न आयं | 
और पौराणिक गाथाओं को ही अपना आधार मान लोग पश्चात काल ,के पाञ्चा देश में पहुँचे थे। राजा 
लिया । मेरे तुच्छ मतानुसार यदि वर्तमान काल में QQ इंशनाभ को विश्वामित्र का भी दादा बताया गया Û | 
विषयों को यथाशक्ति शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से ही लिखा अतएव उनका राज्ञा-यसुना के दोआवे के दक्षिण भाग में 
जावे तो देश और जाति को अधिक लाभ होगा । महोदय नगर या किसी अन्य नगर का राजा होना और 
शम, श्य आर इय उनकी कुब्जा कन्पाओं के कारण उस देश का नाम कान्य- 
٤ कुब्ज हो जाना सर्वथा असम्भव 2۱ यह तो मैं नहीं 
यह सत्य है कि गुप्त-सज्ञाटों के समय के पश्चात जानता कि महोदयपुर का नाम कन्नौज या कान्यकुब्ज 
मौखरी राजाओं के काल ( पाँचवीं शताब्दी ईसा ) से क्यों पड़ा । परन्तु यह स्पष्ट है कि किसी बाल की खाल 
महाराज जयचन्द राठौड़ के काल ( १२ वीं शताब्दी ई० निकालने वाले ने इसका शब्दार्थ यह किया कि जिस देश 
के अन्त ) तक महोदय या कन्नोज भारत की मुख्य राज- हु कन्याएँ कब्जा हो गई वह कान्यकुब्ज कहलाया, और 
घानी रही । परन्तु यद मान लेना कि “भगवान रामचन्द्र डस अर्थ को देख कर किसी मनचले ने यह विचित्र और 
के ۳ पूव कान्यकुब्ज नामक एक विख्यात देश अनोखी कथा गढ़ दी कि इस देश के सम्भवतः प्राचीन- 
था” तथा “इस देश का प्रसिद्ध नगर इसीके नामाचुसार तम आये राज-वंश कौशिकों के पूर्वज कुशनाभ की 
कान्यकुडज कहलाया” सर्वथा अप्रामाण्य है। जान पड़ता وس‎ के पवन-देव के शाप से कुब्जा हो जाने के 
هت‎ pe 2 Mink ی‎ कारण इस देश का नाम FATT पडा | समय पाकर 
3 रू 
aR यह कथा रामायण में भी जोड़ दी गई । | 
नुसार वर्तमान रामायण का थोडा सा भाग ही आदि- . सत्यतो यह है कि as काल से लगा कर 
कवि की रचना है । इस मन्थ का अधिक भाग लगभग मसीह की पाँचवीं शताब्दी तक इस देश का नाम केवल 
इस्वी सन्‌ से एक शताब्दी पूर्व अपने वर्तमान रूप में पाञ्चाल था। महाभारत के काल में यह दो भागों में 
झाया । परन्तु गत २०० वर्ष से पूर्वं तक इसमें परिवर्तन विभक्त था । उत्तर पाञ्चाल की राजधानी अहिचत्र थी, 
और बढाई-घटाई होती रही । भतएव रामायण का. दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी काग्पिल्य थी ۱ ۳ 
प्रत्येक श्लोक स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। शताब्दी ईसा में dled वंश वालों ने दक्षिण पाञ्चाल की 


4 
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हुए वे ही द्राविड ब्राह्मण कहलाए” जान पढ़ता है कि 
वह पञ्च द्राविड ब्राह्मणों को, द्राविड-जाति ( Race ) 
का मानते हैं। उनका यह विचार भी सर्वथा ۱ 
यह तो सस्य है कि पञ्चद्राविडों के पूर्वज आये ब्राह्मणों 
ने उन प्रान्तों में जाकर वहाँ की झ्ियों से विवाह किए 
आर इस प्रकार उनकी आकृति, भाषा तथा रीति-रिवाज 
में वहाँ की जातियों का प्रभाव पड़ा। परन्तु यह 
निस्सन्देह सत्य है कि पिता की ओर से वह आर्य-जाति 
के हैं । उनकी उत्पत्ति की गाथाओं को छोड़ कर इसका 
सुख्य प्रमाण यह है कि उनमें भी वही गोत्रःप्रवर पाए 
जाते हैं, जो पञ्चगौड़ों में । गोत्र शब्द का लौकिक अर्थ 
सन्तान या वंश है । श्रोत सूत्रों के प्रवराध्यायों और 
गोन्रावलियों से लगा कर निणंयसिन्छु व घमं सिन्धु तक 
में एक गोत्र के जनों को उस गोत्र के प्रवतेक ऋषि की 
सन्तान ही माना गया हे । “अपत्यं पौत्र प्रश्रति गोत्रम्‌” 
का श्र्थ यही है कि बेटा-पोता आदि सन्तान गोत्र कह- 
लाती है। प्रवर ऋषि भी केवल अपने ही वंश के मन्त्रपि 
हो सकते हैं। इसी कारण सगोत्र तथा समान प्रवरों में 
विवाह वर्जित हैं ۱ इस सम्बन्ध के सभी ग्रन्थों में, भारत- 
वर्ष के समस्त ब्राह्मणों में (१) भागव, (२) आङ्गिरस 
(३) वालिष्ठ, (३) काश्यप, (४) आगस्त्य, (६) XER, 
(७) कौशिक या वैशामित्र, केवल यही सात मूल-गोत्र या 
वंश बताए गए हैं। इनमें से भार्गवों के--(१) जामदग्न्य, 
(२) शौनक या गात्समंद, (३) यास्क या वैतहव्य, 
(४) वाध्यश्च या मैत्रयुव, (१) वैन्य या पार्थ, यह पाँच, . 
अर afd के--(१) गोतम, (२) भारद्वाज, 
(३) राथीतर, (४) मौदडुल्य, (४) वैष्णववृद्ध, 
(६) हारित या कौत्स या यौवनाश्च, (७) कारव, 
(=) सांकृत्य, यह आठ गुण बताए हैं । शेष पाँच मूल 
गोत्रों में एक-एक ही गण हैं। इन १८ गणों ( पश्चास्काल 
के गोत्रों ) में लगभग ७४ पक्ष हैं, जिनके लगभग ४०३६ 
शाखा गोत्र हैं । प्रत्येक पक्ष के एक या अधिक प्रवर- 
समूह 2 ۱ समस्त भारतवर्ष के दोनों (गौड़ द्राविड ) . 
समुदायों, दशों आवान्तर भेदों तथा उनके सैकड़ों उप- 
भेदों का प्रत्येक जन इन्हो ३०३६ वगो में से किसी न 
किसी को अपना वतमान गोत्र मानता है। एक ही गोत्र 
( मूल-गोत्र, गण, पत्त और वर्ग ) के जन भिन्न-भिन्न 
समुदायों, आवान्तर भेदों तथा: उपभेदों में पाए जाते हैं । 
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۱ ۱ 58 या कन्नौज नगरी में अपना राज्य स्थापित किया। 

|! ` इस वंश का चौथा राजा इशान वर्मा छुटी शताब्दी ईसा 
۱ में आसपास के राज्यों का महाराजाधिराज बन गया 
. और कन्नौज का राज्य विख्यात हुआ। तब यह देश 
| | राजधानी के नाम से कन्नौज या कान्यकुब्ज 


न تن‎ ۱ सातवीं शताब्दी में सम्राट हषेवर्धन के काल 
| में इस राज्य का विस्तार और भी बढ़ा, और तब से 


1 
} 


` बम्ब स्टेशन पर 'ऑटोमेटन' नामक एक ऐसा यन्त्र रक्खा 
गया हे, जिससे सदी में गरम चाय आदि और गरमी में ठण्डा 
पानी ओर शात निकलता है। यह चित्र उसी ऑटो- 
भेटन? का है, जिससे लेमोनेड निकाला जा रहा है | 


` प्रायः उत्तर भाग के सम्रारों का HT राज्य रहा, तत्‌- 
` पश्चात्‌ एथ्वीराज के सम्राट होने पर उसका स्थान दिल्ली 
 नेलेलिया। स्पष्ट है कि इस देश का यह नाम प्राचीन 
नहीं है और नगर का नाम देश के नाम पर न पड़ कर, 
' ` उसके विपरीत देश का नाम राजधानी के नाम पर पड़ा | 
TT छथ 

.. . 900 रजनीकान्त जी के इस सन्दर्भ से कि “उन 
` (GRD में से जो......बाहझणोचित षटकम में प्रवृत्त 


1 चुके थे । शतपथ ब्राह्मण के रचे जाने.से पहले ही | 
ब्राह्मण सदानीरा ( गण्डको) नदी के पार विदेह या 


'श्री० एम० पो० पॉल्सन 
आप 2537 के वीरःयुवक हैं, जिन्होंने २४ घण्टो में रात-दिन 
(विना रुके हुए) साइकिल' चला कर २७६ मील का सफ़र 
कर डाला। वे पहिली दिसम्बर को शाम के ४ बजे 
साइकिल पर बैठे थे और दूसरी दिसम्बर 
को ठीक चार बजे उतरे थे । | 
मिथिल्ला देश में पहुँच गए थे (शतपथ १-४ वा १-१४ वा 
१७), फिर शनैः-शनैः पूर्व की ओर से उत्कल देश में और | 
पश्चिम की ओर से सौराष्ट्र, आनते और परान्त (वर्तमान . | 
गुजरात) तथा विदर्भ ( बरार) प्रदेश में पहुँचे | 
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धर्मानुसार कोई भी ब्राह्मण अपने वास्तविक या आश्रय- 
दायक पूर्वजों के अतिरिक्त किसी को भी अपना गोत्र- 
कारक या प्रवर ऋषि नहीं मान सकता। पूर्वजों ने 
aT के समय प्रवरों के वरण की प्रथा डाल कर इसका 
भी प्रबन्ध कर दिया था कि ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवरों 
को न भूलें । अतः कोई कारण नहीं कि AFR के 
गोत्र-प्रवरों को जाली और बनावटी माना जावे । पञ्च- 
زو‎ में और प्रवरों की समानता होने से यही सिद्ध 
होता है कि दोनों के पूर्वज समान थे। और पञ्चद्राविड. 
ब्राह्मणों के प्रथम प्रवर ऋषि भगु, अङ्गिरा आदि सात में 
से कोई एक होने से यह स्पष्ट है कि वह भी उन्हीं आर्य 
ब्रह्मषियों की औरस या कृत्रिम सन्तान हैं । : 
आ० रजनीकान्त जी लिखते हैं कि “इन द्राविडं का 
रङ्ग आयो की अपेक्षा इषत्‌ श्याम था,” “आर्य ब्राह्मण 
द्वाविढ़ों से अपनी भिन्नता तथा श्रेष्ठता दिखाने के लिए 


अपने को “गौर” ब्राह्मण कहने लगे, और यह “गौर? शब्द | 


ही कालान्तर में و[‎ रूप को प्राप्त हुआ ।” लेखक 
महोदय ने इसके भी कोई प्रमाण नहीं दिए। जैसा कि 
पहले दिखाया जा चुका है, पञ्चगौडों और पञ्चद्राविडों 
दोनों HFT के पूवज वही ७ या १८ आय ऋषि थे । 
अतः यह असम्भव है कि आदि-काल में ब्राह्मणों में रङ्ग 
का कोई भेद हो। जब तक उनका संसग ۹, 


दृष्युओं, नागों, राक्षतो, 77 इत्यादि ( द्राविड, कोल, 


इत्यादि ) जातियों से नहों हुआ, वह स्वच्छु गौर वर्ण के 
रहे । सेरा विचार है कि सक्षसिन्धव देश में रहते उनका 
वर्ण अधिक करके गौर ही रहा ۱ आज भी सारस्वत आवा- 
न्तर भेद के ब्राह्मण रों की अपेक्षा प्रायः गौर हो पाए 
जाते हैं। परन्तु यसुना-तट पर पहुँचने के पश्चात उनको 
द्राविडों और कोल आदि अनार्यो के साथ रहना पड़ा | 

इस समय उन्होंने दस्युओं, नागों, ود‎ आदि जातियों 
की स्त्रियों से विवाह सम्बन्ध किए | महाभारत और 
पुराणों में इनके अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। यही 
कारण है कि TF, कान्यकुब्जों, मैथिलों और उत्कक्षो 
में बहुत से व्यक्ति नारे, काले तथा गेहुँआ रङ्ग, चपटी. 
तथा चौड़ी नाक, और चपटे, सीधे तथा गोल और کل‎ 

राले बालों वाले पाए जाते हैं यह सब अनाय माताओं 


का प्रभाव है । यह भी समान्य है कि बाह्मण विन्ध्या- - 


चल को पार करने के बहुत पहले ही उतर भारत में 


वष &, खरड १, संख्या ४‏ ] یج 


४४८ 


ioe eee eee 


अर्थात्‌ गुजर और महाराष्ट्र ब्राह्मणों की आकृति, भाषा और 
लिपि अन्य तीनों से नहीं मिलती, पञ्चगौड़ों से मिलती 
है । गुजेरों और चित्तपावन महाराष्ट्रो का रङ्ग गोड़ों, कान्य- 
कुब्जों, मेथिलो और उस्कलों से प्रायः अधिक गौर पाया 
जाता है गुजराती और महाराष्ट्री दोनों भाषाएँ आयं- 
समूद की हैं | महाराष्ट्र की लिपि तो देवनागरी है ही, 
गुजराती लिपि भी उसका ही बिगाड़ है | उनमें द्राविड 
जाति के रज का मिश्रण अवश्य है, परन्तु गौड़ों, कान्य- 
कुब्जों, मेथिलों और उत्कलो में द्राविड और कोल दोनों 
के रज का मिश्रण उनसे कम नहीं जान पड़ता | मलावार 
के a ब्राह्मण भी रङ्ग-रूप तथा कुछ रिवाजों में 
कर्णाटकों तथा द्राविडों से. भिन्न हैं और शुद्ध आर्या से 
अधिक मिलते हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि गुजरी, 
महाराष्ट्रों तथा HAT का सम्बन्ध तेलङ्गों, द्वाविड़ों 
गौर कर्णाटकों की अपेक्षा पञ्चगौड़ों से अधिक है और 
उनको द्राविड कहना एक प्रकार अनुचित है | 
जान पड़ता है कि लेखक महोदय स्कन्दपुराण और 
उसके “सारस्वताः कान्यकुब्जा” आदि दो छोकों को 
बहुत प्राचीन मानते हैं। उनके मतानुसार कान्यकुब्ज 


3 के ब्राह्मण पहले गोड़ कहलाते थे, फिर महाराज 


कुशनाभ के काल के पश्चात वह कान्यकुब्ज ۱ 

उनका यह निर्णय भी निराधार है। जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, ब्राह्मणों के दो समुदायों तथा दस आवान्तर 
भेदों का वर्णन स्कन्दपुराण के अन्यत्र किसी प्राचीन ग्रन्थ 
में नहीं है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिकों के मतानुसार 
वर्तमान पुराण प्राचीन ग्रन्थ नहीं हैं, उनके कोई-कोई 
भाग: प्राचीन अवश्य हैं, परन्तु उनमें से प्राचीनतम 
पुराण भी गुप्त aA के काल में चौथी या पाँचवों 
शताब्दी ई० में अपने वर्तमान रूप में आया है, अन्य 
पाँचवीं शताब्दी के पश्चात के ,रचे हुए हैं। स्कन्दपुराण 

को लगभग नवीं शताब्दी ई० का रचा माना जाता है। 

परन्तु इन ग्रन्थों में भी महाभारत और रामायण की 
तरह बहुत पश्चात-काल तक परिवतंन और घटाई-बढ़ाई 
होती रही । तात्पये यह है कि इन ग्रन्थों के शोक स्वतः 

प्रमाण नहीं माने जा सकते । अतः स्कन्दपुराण के इन दो 

छोकों से यह सिद्ध नहीं होता कि ब्राह्मणों का दो ससु- 

-दायों तथा दस अवान्तर भेदों में विभाग बहुत प्राचीन 
काल से चला आता है। | 


तत्पश्चात एक ओर से अश्मक ( पेथान या प्रतिष्टान ), 
1۱25115, गोपराष्ट्र और मन्नराष्ट्र ( यह चारों पश्चात 
काल में मिल कर महाराष्ट्र कहलाए ) में और दूसरी 
ओर से rei ) RAFT ) देश में पहुँचे । इसके भी 
पश्चात पश्चिम की ओर से कर्नाटक और पूवं की ओर से 
द्राविड देश में ब्राह्मणों का पदार्पण हुआ। अ्रतः ब्राह्मणों 
के विन्ध्या पार करने से बहुत पहले ही पञ्चगौड़ों के 
आवान्तर भेदों के रङ्ग-रूप में परिवर्तन हो चुका था आर 
उन्हें अपने को गौर कहने का अधिकार नहों रहा था। . 


इसके उपरान्त जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान हे,। किसी 
भी वैदिक या संस्कृत ग्रन्थ तथा लेख में उत्तर भारत के 
ब्राह्मणों का “गौर” नाम से वर्णन नहीं है। और स्कन्द- 
पुराण के छोकों से पहिले किसी भी ग्रन्थ या लेख में 
गौड़ और द्राविड आदि भेदों का वर्णन नहीं पाया 
जाता । बुलन्दशहर ज़िला-गज़ेटियर में अनुपशह्Wर के 
पास इन्दौर नामक ग्राम में पाए गए ,सन्‌ ४६९ o के 
लिखे ताम्र-पत्र के सम्बन्ध में जो यह लिखा गया है कि 
उसमें دود‎ के गौड़-मेद का वणन है, केवल लेखक 
का अम है। पत्र में शब्द “गौरान्वय सम्भूत ? आते हैं, 
जिनका अर्थ गौरवंश में उत्पन्न है। स्पष्ट हे कि गोर 
नाम एक वंश का बताया गया है। यह वैश्वामित्र मूल- 
गोत्र के औदल पक्ष का एक वर्ग है। गौड़ ओर द्राविड 
आदि प्रान्तिक का आवान्तर ) Geographical, Pro: 
vincial and Tribal) मेद॒ है, वंश (Clan; Sub: 
Clan, Family ) -भेद नहीं । प्रस्येक आवान्तर-सेद 
भिन्न-मिन्न वंशों के त्राह्मण में पाए जाते हैं। एक ही वंश 
के जन भिन्न-भिन्न आवान्तर मेदों में उपस्थित हे | जैसा 
` कि आगे चल कर बतलाया जायगा, ११वीं शताब्दी ई० 
तक के लेखों में ब्राह्मणों के गोन्नों में ( वंशों ) तथा 
बर्ण ( वैदिक शाखाओं ) का वर्णन तो बहुत पाया 
जाता है, परन्तु समुदायों, आवान्तर-भेदों तथा उपभेदों 
का वर्णन कहीं नहीं मिलता। स्पष्ट है कि “गोर” का 
आशय गौर या गौड़ समुदाय या आवान्तर-मेद नहीं है, 
वंश ही हो सकता है। अतः श्री० रजनीकान्त जी को 
कल्पना निराधार है और स्कन्दपुराण के इन छोकों की 
` रचना से कुछ दिनों पहले तक गौड़ व द्राविड समुदायों 

का कोई भेद नहीं ۱ ५2 | 

` ag भी विचारणीय है कि पञ्चदराविड़ों में से दो 
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इन सम्बन्धों में निन्न-लिसखित बातें ,विचारणीय हैं। देश में पहुँचे تاه‎ उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित 
गुजरात और जहाँ के किया | तब इस देश का यह नाम बदला और इससे भी 


शान्ति-निकेतन विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर रवीन्द्रनाथ टेगोर 


६. ی‎ 
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आजकल जिस प्रान्त को 


ब्राह्मणों को गुजर कहते हैं, 
११वीं शताब्दी तक वह इस 
नाम से विख्यात नहीं था। 
इसका एक आग ( काठिया- 
वाड ) तो सौराष्ट्र कहलाता 
था ۱ दक्षिण गुजरात को 
महाभारत में परान्त कहा 
गया है, फिर यह लाट या 
लार देश कहलाया, मध्य 
गुजरात पहले आनतं कह- 
लाता था, फिर इसका नाम 
भारूकच्छु या IEE पड़ा। 
उत्तर गुजरात आनन्द्पुर राज्य 
कहलाता था । कभी-कभी 
जब भाग-विशेष का राजा 
अन्य राज्यों का महाराजा- 
घिराज हो गया तो समस्त 
प्रान्त का उस भाग-विशेष के 
नाम खे भी वर्णन हुआ। इस 
प्रकार कहां-कहीं इस पान्त 
को सौराष्ट्र, आनते और लाट 
भी कहा गया | वराहमिहर, 
द्यनसाङ्ग, सुलेमान, राज- 
शेखर, अलबेरूनी आदि 
किसी ने भी इस प्रान्त का 
गुजरात नाम से वर्णन नहीं 
किया ۱ स्कन्दपुराण में भी 
इसको गुजरात नहीं लिखा | 
इन सबने गुजरीत या गुजरात 
नाम वतमान राजपूताने के 
पश्चिम भाग का बताया है, 
जिसकी राजधानी सिनमाळ 
थी और जिसके स्थान पर 


` ATA जोधपुर वा बीकानेर 
राज्य है। १३ वीं शताब्दी के ۱ ۱ 
¡आदि में कन्नौज के राठौड़ तुको से हार कर इस गुजरात पीछे प्राचीन आनतं और परात्त ( भारूकच्छ और लाट) | 
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TRAE की कन्या से विवाह नहीं कर सकता । किसी भी 
धमशा अन्ध में, जहाँ विवाह सम्बन्धी नियमों का 
वणेन है, कोई और दोष न होते सगोत्र और समान 
IU को छोड़ कर ब्राह्मण को किसी भी ब्राह्मण की 
कन्या से विवाह करने का निषेध नहीं है। उनके श्रपने 
उपभेद्‌, आवान्तर भेद या समुदाय के बाहर विवाह 
निषेध नहीं बताया गया । और न अपने ही समुदाय, 
आवान्तर भेद या उपभेद में विवाह प्रशस्त माना 
गया है । 

स्पष्ट हे कि ब्राह्मणों में यह भेद प्राचीन नहीं है। 
जहाँ तक पता चलता है, यह मसीह की १५वीं शताब्दी 
के पश्चात उत्पन्न हुए । 

पसं 

यह निश्चय नहों होता कि सारस्वत, गौड़, कान्य- 
gew, ۵25 और उत्कल, oa और गुर्जर, महा- 
राष्ट्र, 355, द्राविड और करणारक, पञ्चद्राविइ क्यों 
कहलाए। परन्तु यह विचार कि qame किली गौड़ 
नाम के देश से निकल कर और पञ्चद्राविड, एक द्राविड 
नाम के देश से निकल कर अन्य प्रान्तों में बसे और इस 
कारण यह नाम पड़े, सवथा अप्रामाण्य है। वास्तव में 
आये लोग भारत में सब से पहिले "सप्तलिन्ध' में बसे 
थे। यहाँ से चल कर पहले पूर्व, फिर दक्षिण के प्रान्तों 


मैं फैज्ञे। सारस्वत वह हैं जो सरस्वती के पश्चिम में रह 


गए | यह लोग गौड़ नाम के किसी भी देश से सरस्वती 
के पश्चिम में नहीं गए । जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
है, द्राविड देश की अपेत्ता ब्राह्मण लोग गुजराती, महाराष्ट्र 
आर तिलङ्गाना में पहिळे पहुँचे । यह स्पष्ट है कि दोनों 
समुदायों के इन नामों का कारण कुछ और ही है । . 
अनुमान यही होता हे कि स्कन्दपुराण के इन छोकों के 
रचे जाने के समय, उत्तर भारत में गौड़ और दक्षिण 
भारत में द्राविड मुख्य माने जाते होंगे। इस कारण गौडों 
के नाम से उत्तर के ब्राह्मण qade भौर दक्षिण के 
ब्राह्मण HATA कहलाए | 

पता नहीं चलता की श्री० रजनीकान्त जी ने भुवनेश 
का अर्थ अमरनाथ कैसे किया और उसको وه‎ की 
पूर्वीय सीमा पर कैसे मान लिया । अमरनाथ काश्मीर के 
उत्तर भाग में है। बङ्गाल और पञ्जाब के बीच का देश 
पहिले आर्यवतं और फिर मध्य देश कहलाया । यह देश 


ज 


Dh 


४१७ 


तथा ग्रानन्दपुर और सौराष्ट्र सब मित्र कर गुजरात 


٠ 'कहलाने लगे । जहाँ तक सुरे ज्ञान है, ऐतिहासिकों में 


सबसे पहिले फ़रिश्ता ने इस प्रान्त का नाम गुजरात 
लिखा है। अतः यहाँ के ब्राह्मण कन्नौज के तुझी द्वारा 
विजय किए जाने के पश्चात ही गुर्जर कहाए होंगे और 
स्कन्द्पुराण के यह श्लोक उस काल के पश्चात के बने 
हुए हैं। ! 
यह निश्चय नहीं है कि ren देश का ۲ 
नाम कब पड़ा, परन्तु समस्त प्राचीन ग्रन्थों में इसका 
नाम आन्ध्र ही पाया जाता है। स्कन्दपुराण में भी 
इसको 7۲ कहा गया है। अनुमान से यह नाम भी 
तुको के आने के पश्चात विख्यात हुआ जान पड़ता है। 
' अतः WEH देश के ब्राह्मणों का तेलड़ नाम भी प्राचीन 
ee i 
` वर्तमान महाराष्ट्र भी पहले इस नाम से नहीं पुकारा 
जाता था। जैसा कि पहले कहा गया है, तीसरी शताब्दी 
ई०पूर्वं के पहले यह देश चार भागों में बँटा हुआ 
था ۱ अस्मक, ۷12519 गो पराष्ट्र ओर मन्नराष्ट्र । महा- 
राज अशोक 5 शिला-लेखों में अश्मकों, पैथानिकों तथा 
राष्ट्रिको का ava है। तत्पश्चात इसका नाम राष्ट्र देश 
या रट्ट देश रहा जान पड़ता है। छुटी शताब्दी ई० के 
. सध्य काल के पश्चात यहाँ के चालुक्य वंशी राजा बहुत 
विख्यात हुए ۱ ७वीं शताब्दी में इस वंश का पुलाकेशिन 
द्वितीय समस्त दक्षिण भारत का सम्राट हुआ । तस्पश्चात 
यह देश महाराष्ट्र कहलाया | अतः महाराष्ट्र के ब्राह्मणों 
का महाराष्ट्र नाम भी प्राचीन नहीं है। 
समस्त भारत में जो प्राचीन दानपत्र इत्यादि पाए 
गए हैं, उनमें १५वीं शताब्दी ई० के अन्त तक के पत्रों 
में ब्राह्मणों के वर्णन में गोन्नों, प्रवरों तथा चरणों का ही 


वर्णन ۶ | उनके आवान्तर भेदों या समुदायों का वर्णन 


नहीं है। आवाम्तर भेदों का वर्णन १२वीं शताब्दी के 
आरम्भ के पश्चात के दानपत्रों में पाया जाता है।. 

` यजुर्वेद से लगा कर किसी भी वैदिक या स्कन्दपुराण 
` ते पद्दिले के संस्कृत ग्रन्थों में जहाँ वर्ण, कर्म या जाति- 
भेदों का वर्णन है, कहीं भी ब्राह्मणों के इन दो समुदायों 
या दस आवान्तर भेदों का वर्णन नहीं है | 

यद्यपि आजकल के रिवाज के अनुसार ब्राह्मणों के 
एक ही आवान्तर भेद के एक उपभेद का बाह्मण दूसरे 
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नगरी के कारण नहीं, वरन्‌ पश्चिम बक्षाल का नाम गौड़ | 
देश होने के कारण गौड़ बङ्गाल कहलाया । परन्तु यह 
गौड़ देश न तो कभी गौड़ ब्राह्मणों का केन्द्र था, न अब 
है । वहाँ के गौड़ाथ ब्राह्मण, जो अन्य बङ्गाली ब्राह्मणों 
की तरह अपने को FATES आवान्तर भेद का नहीं 
मानते, अपना प्राचीन देश पश्चिम का गौड़ देश बताते 
हैं। इधर गौड़ ब्राह्मणों के गौड़ وود‎ से आने के कोई 
प्रमाण नहीं Ra | सत्य तो यह है कि इस प्रान्त 
( कुरु, मत्स्य और शूरसैनक देशों ) में, ब्राह्मणों के गौड़ 


۲۰ चाल्सं एण्टविसिल 
श्राप मैन्चैस्टर के सुप्रसिद्ध व्यवसाय-विशेषज्ञ हैं, जो बम्बरै. 
` में मिलों की स्थिति का अध्ययन करने आए हैं | 


बङ्गाल में पहुँचने से कई age वर्ष पहिले से, ब्राह्मण 
बसते आए हैं । अतः ब्राह्मणों के गौड़ आवान्तर भेद का 
यह नाम गौड़ 3515 पर नहीं पड़ा | 
कौशल् देश की उत्तरीय सीमा और नैपाल की 
` दत्तिणीय सीमा सदैव से मिलती आ रही है । इन दोनों 
के बीच में कोई अन्य देश नहीं हो सकता। “उत्तरा 
कोशले राजग्रम? का अर्थ “कौशल देश के उत्तर में? | 
नहीं हे, उत्तर कौशल राज्य में है। यह अवध राज्यका ' 


कभी भो गौड़ देश नहीं कहलाया । वास्तव में वङ्ग 
देश का अर्थ पूतं बडका है-- भुवनेश्वर नाम उत्कल या 
आदू ( वर्तमान डड़ीपा ) की राजधानी का था, जहाँ 
केशरी वंशी शैव राजा राज्य करते थे । यह देश अपनी 
राजधानी के नाम से भुवनेश्वर भी कहलाया | सुवनेश 
का आशय यहाँ इसी भुवनेश्‍वर या उत्कल से है और इस 
प्रकार शक्तिसङ्गम तन्त्र का गौड़ देश बड़ और उड़ी पा 
के बीच का पश्चिम बङ्गाल है | इस देश का नाम वराह- 
मिहर ने ञ्रद्रगौडक बताया हे । वाण ने 'हष-चरित' में 
शशाङ्क या नारेन्द्रग्रहा इसी गौड़ देश का राजा कहा 


है । ATF ने शशाङ्क को कणस्वण का राजा . 


लिखा है । कर्णस्वर्ण इसी गौड़ देश की राजधानी थी । 
सम्राट हर्षवधन के मित्र माधवगुप्त के पुत्र आदिस्यसेन 
गुहा और उसके वंशजों के शिला-लेखों में भी इस देश 
को गौड़ देश लिखा गया है। गोडवहो नामक काव्य 
में कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन के इसी गौड़ देश के 
राजा को युद्ध में मारने का वर्णन है। राजतरङ्गिणी में 
काश्मीर के राजा ललितादित्य के इसी गौड़ देश के राजा 
पर विजय पाने का वर्णन है। यह सब छठी, सातवीं 
तथा आठवीं शताब्दी ई० की कथा है। मवीं शताब्दी 
مج‎ के अन्त में गौड़ देश का राजा गोपाल समस्त बहाल 
का महाराजाधिराज हो गया । इसकी राजधानी HFT 
थी । तब से गौड़ और ag दोनों मिल कर गोड़ aT 
या गौड़ देश कइलाए | स्कन्दपुराण में समस्त बङ्ञाल 
को ही गौड़ देश लिखा हे । शक्तिसङ्गम-तन्त्र इस काल 
से पहले का बना ग्रन्थ नहीं है। १२ वीं शताब्दी ई० के 
आरम्भ में बड़ देश या पूर्व बदल में सेन वंश का स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित हुआ। इनकी राजधानी श्री० रजनो- 
कान्त जी की बताई “गोड? या वास्तव में “गौर” नगरी 
थी। वह इसी समय विख्यात हुईं ۱ वह वर्तमान 'माल्दा' 
ज़िले में थी । राजा लच्मणसेन ने इसके पास लच्मण- 
वती ( लखनौती ) नामक नगरी बसाई थी | ۲ के 
शिल्ना-लेख में गौर के राजा विजयसेन के गौड़ देश के 
राजा وی‎ के पालवंशी राजा) पर विजय पाने का 
वर्णन है। उसके पुत्र वज्ञालसेन ने भी गौड़ देश के 
' पाल राजा से युद्ध किया था। स्पष्ट है कि पूर्व बहाल 
की गौर या गौड़ नामक राजधानी का पश्चिम बङ्गाल 
के गौड़ देश से कोई सम्बन्ध नहीं 2۱ ओर बङ्गाल इस 


۱271/۲ वष 8, खरड १, संख्या ४ 


करने वाले ने भ्रम से विन्दु को ग़लत जगह पढ़ कर 
गौड़ देश बना दिया हो । प्राचीन उत्तर कौशल के एक 
भाग के आजकल गोंडा तथा दक्षिण कौशल के एक 
भाग के आजकल गोंडवाना कहलाने से तो यही ठोक 
जान पड़ता है कि इस देश का वास्तविक नाम गोंड देश 
था, जो संस्कृत में गौड़ देश हो गया। परन्तु यह देश भी 
न तो कभी गौड़ आवान्तर भेद के ब्राह्मणों का केन्द्र 
था, न अब है और न गौड़ ब्राह्मणों के यहाँ से आकर 
अपने वर्तमान देश में बसने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
हैं। इस देश के ब्राह्मण सरयूपारीण ब्राह्मण कहलाते हैं | 
सत्य तो, यह है कि सरस्वती और इषद्दती के मध्यवर्ती 
देश में, जो बह्मावत कहलाया तथा दृषद्वती के पूर्व 
आर दक्षिण के देश में जो रपि देश कहलाया, ब्राह्मणों 
का निवास उनके सरयू नदी के पार पहुँचने से बहुत 
काल पहले से चला आता है। स्वयं ऋग्वेद में ही सर- 
स्वती और दृषद्ठती के मध्यवती देश में आयो और 
ब्राह्मणों के बसने का उल्लेख है । अतः यहाँ सरयू पार 
से ब्राह्मणों के आकर बसने की कोई आवश्यकता नहीं 
थी । वास्तव में ब्राह्मण यहाँ से जाकर पूर्व की ओर 
पाञ्चाल, कोशल, काशी, विदेह आदि तथा दक्षिण की 
ओर सस्स्यशूर, सैनक, A, कुन्तिभोज, आदि देशों मे 
बसे थे और यही गोड़ ब्राह्मणों का केन्द्र हे। सरस्वती 
आर गङ्गा के उत्तरीय भाग के बीच तथा हिमालय और 
मत्स्य ( वैराट ( तथा शूरसैनक देशों के बीच का देश 


पहले कुरु देश कहलाता था । परन्तु छठी शताब्दी ई० : 


के आरम्भ में विख्यात उयोतिषाचायं वराइमिहर ने इस 
देश का नाम गौड़ देश लिखा है। अवश्य ही उसके 
समय से पहले से कुछ शताब्दियों तक यह देश गौड़ देश 
कहलाया होगा। TAT ने इसका नाम इसकी उस 
काल की राजधानी पर स्थानेश्वर बताया है । पुराणों में 
इस देश का नाम कुरु देश ही रहा। परन्तु साधारण 
लोगों में इसको गौड़ देश ही कहा जाता होगा । इसी 
कारण जब ब्राह्मण वर्ण का आवान्तर भेदं में विभाग 
हुआ, तो यहाँ के और ऐसे आसपास के राज्यों के 
ब्राह्मण, जिनका इस कुरु देश के ब्राह्मणों से सम्बन्ध था 
तथा अन्य देशों के ऐसे ब्राह्मण, जिनको अपना प्राचीन 
निवास-स्थान भूला नहीं था और जो बहुत प्राचीन समय 
के गए नहीं थे, गौड़ ब्राह्मण कहलाए। फिर जब इस गौड़ 
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सरयू से उत्तर का भाग था और उत्तर कोशल नाम से 
इस कारण पुकारा जाता था कि इससे दक्षिण की ओर 
दक्षिग-कौशल या महाकोशक्ष नाम का एक और देश था, 
जिसका सुख्य भाग आजकल मध्य प्रान्त में सम्मिलित 
है और गौड़वाना या छत्तीसगढ़ कहलाता है, और 
जिसका सुख्य नगर रायपुर हे। इसी उत्तर कोशल 
देश की एरावती (रावी) और सरयू ( घाघरा ) 
` नदियों के बीच के भाग को, जिसमें श्रावस्ती 
नगर था, मत्स्यपुराण में गौड़ देश कहा गया है। 
रामायण में अवध राज्य को कोशल भी कहा गया है | 
उत्तर कौशल और उसका. आग .“गौड़ देश” अवश्य 
ही इसमें पहले से सम्मिलित होंगे, तभी मत्स्यपुराण 
सें श्रावस्ती को दशरथ के पूर्वज श्रावत्स के पुत्र वस्सक 
यर विष्णुपुराण में ।युवनाश्च के पुत्र श्रावत्स का बसाया. 
कहा. गया है। और वायुपुराण में उसको राम के पुत्र 
उत्तर कौशल के राजा लव की राजधानी बताया गया 
8۱ अतः श्रावस्ती वाला गौड़ देश उत्तर कौशल से 


पृथक्‌ देश नहीं था, जो उसके उत्तर में उसके और 


नेपाल के बीच हो सके। यदि थोड़ी देर के RT उत्तर 
कौशल ओर Aqa के बीच कोई स्वतन्त्र देश मान 
भी लिया जाय तो भी उसका विस्तार बङ्गाल की पूची 
सोमा से पञ्जाब की पश्चिमी सीमा तक नहीं हो 
सकता ; क्योंकि नैपाल और कौशल दोनों की सीमा 
ही इन प्रान्तों से नहीं मिलती । स्पष्ट हे कि लेखक 
महोदय भ्रम में पड गए हैं। ह्यनसाङ्ग ने इस देश का 
नाम श्रावस्ती देश और इसका आकार ४,००० ली 
या ६६७ मील बताया है। कनिङ्चम के मतानुसार 
इसकी सीमाएँ--हिमालय, सरयू, कर्नाली, धवलगिरि 
और फ़ेज़ाबाद जान पड़ती हैं। ग्रतः इस गौड़ देश का, 
जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, अधिक भाग वर्तमान 


गोंडा 3 में सम्मिलित है। जैसा कि ऊपर कहा जा. 


चुका है, प्राचीन दक्षिण कौशल या महाकोशल का 
` मुख्य भाग ।पश्चात-काल में गोंडवाना कहलाया | इससे 
यही अनुमान होता है कि उत्तर कौशल या उसके एक 
भाग का भी वास्तविक नाम गोंड देश होगा, जिसको 
संस्कृत के लेखकों ने संस्कृत रूप देकर गौड़ देश बना 
दिया । यह भी सम्भव है कि वास्तव में मस्स्यपुराण 
में गोंड देश ही बताया गया है, जिसको किसी नक़ल 
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आवान्तर भेदों में से बहुत से उपभेद, जिनकी संख्या 


लगभग > है, एथक हुए तो शेष अर्थात्‌ गौड़ों का मुख्य 
'उपभेद आदि-गोड कहलाया | 
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होती तो समस्त TF का मूल-गोत्र और गण सथा 
सबका प्रथम प्रवर वासिष्ठ होता, परन्तु इनमें 5, 
अङ्गिरा आदि शेष ६ आदि-ऋषियों की सन्तान भी पाई 
जाती हैं। आदि-गौड़ों में भी यही दशा है, अतः दसवीं 
करुपना भी निसूल है। _ 4 
gH 
गौड़ बराह्मणों का आदि निवास-स्थान, कुरुचषेत्र को 
केन्द्र मानने वाला देश ही था। सारस्त्रतों को छोड़ कर 
अन्य आठों et भेदों के पूर्वज प्राचीन काल में 
इल देश में से अवश्य गए होंगे। परन्तु वे इस कारण 


पूना के श्री० एन० एस० पटेल 


जिन्होंने एक बढ़े खँरूवार चीते का हाल ही में शिकार करके ग्राम-निवासियों . 


का आशीर्वाद भाजन किया हे । | 


गौड़ नहीं कहलाए, कारण कि उन दिनों यह देश गोड़ 
देश नहीं कहलाता था । कान्यकुडज आदि-वंश नहीं है, 
आधवान्तर भेद है, जिसमें भार्गव, आङ्गिरख आदि भिन्न: 
भिन्न वंश सम्मिलित हैं। आदि-गौड़, गौड़ आंवान्तर 
सेदीय ब्राह्मणों का सुख्य उपभेद अवश्य है, परन्तु इस 
देश में am आदि अन्य उपभेदीय गौड़ مود‎ भी पाए 
जाते हैं । pe ९ 

ब्राह्मणोत्पत्ति-मातेरड में लिखी आदि-गौड़ों की 


` उत्पत्ति की कथा कान्यकुब्जो की उत्पत्ति की कथा की 


भाँति केवल जन-श्रुति है ı इसके सत्य होने के कोई 


ر 


फरवरी, १६३१ [ 


द्म 
इस प्रकार गोड़ ब्राह्मण अपने निवास के मुख्य देश , 
के नाम पर गौड़ कहलाए। अब प्रश्न यह होता है कि 
यह देश गौड़ देश क्यों कहत्वाया ? इस पर o रजनी- 
कान्त जी की संग्रहित कल्पनाएँ सर्वथा Rg हैं | 

( १ ) जैसा कि पडले सिद्ध किया जा चुका है, सब 
ही त्राण पिता की ओर से आर्य-जाति के हैं। यमुना 
के तट पर पहुँचने के पश्चात 
विन्ध्योत्तरवासी ब्राह्मणों के 
४ आवान्तर AF का वणे 
गौर नहीं रहा होगा। और 
किसी भी अन्थ में ब्राह्मणों 
के इस समुदाय को गौर 
नहीं बताया ۱ 

(२,३, ४, رک‎ ६, और 
८) यह बाल की खाल 
निकालने वालों के मस्तिष्क 
की उपज हैं। इनमें से किसी 
के भी सत्य होने का कोई 
प्रमाण नहीं है । 

(७ ) न तो 9و‎ 
तीनों देशों में से कोई देश 
प्राचीन काल में गौड़ देश . 
कहलाता था और न यह 
आवान्तर AE में विभाग 
प्राचीन है। गौड़ देश के नाम को यह व्याख्या भी 
(२ )--की तरह किसी बाल की खाल निकालने वाले 
के मस्तिष्क की ۱ ۱ 

८.६) यह सत्य है कि गौड़ ब्राह्मण प्रायः शङ 
यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के हैं । परन्तु भारतवर्ष में 
इसी शाखा के ब्राह्मण अन्य प्रान्तो में भी ,पाए जाते हैं, 
जो गौड़ नहीं कहलाते । अतः यह कल्पना भी सत्य 
नहीं हो सकती । | 

( १०, ११) जैसा कि श्री० रजनीकान्त जी लिखते 
हैं, यह दोनों माननीय नहीं हें । यदि पली कल्पना सत्य 


ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते । महाराज जन्मेजय की का नाम ही गोड देश पड़ा था। उत्तर कोशल के अन्त- 
कथा महाभारत में विस्तारपूवंक पाई जाती है । उनके गंत गौड़ देश का वास्तविक नाम गोंड देश जान TFT 
` यज्ञ की कथा भी उसी अन्य में दी हुई है, वहाँ वटेशवर हे । परन्तु यदि वह गौड़ देश भी हो तो भी वह नाम 
सुनि तथा उनके १,४४४ शिष्यो का कहीँ वर्णन वराहमिहर के पश्चात-काल का पड़ा हुआ है। इसी प्रकार 
नहीं है । | पश्चिमी बङ्गाल का गौड़ देश नाम भी शठी शताब्दी ई० ८ 


मिश्र जी ( घर में ) 
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न पूछो रङ्ग इनका, 55 इनका और 
पड़े है मिश्र जी क्या TF अब मज़हब के चक्र में! . `, 


श्री» रजनीकान्त जी का यह विचार, कि गौड़ देश के पश्चात का है । इसके विपरीत कुरु देश वराहमिहर के ; 
कुरुचेत्र से एथक था और राजा जन्मेजय ने गौड़ ब्राह्मणों काल से पहिले गौड़ देश कहलाया था | इसके उपरान्त 
को अपने देश कुरुक्षेत्र में बसाया, सर्वथा निराधार है। कुरु देश और विशेषकर कुरुक्षेत्र में MRT, कौशल 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सर्व-प्रथम कुरु देश और पश्चिमी बज्ञाल।में पहुँचने से बहुत पहले से, बसते 


करवरी, १७३१] mm. ul 


थे ۱ महाभारत में जन्मेजय के, ब्राह्मणों को किसी अन्य दूर था। वैसे तो महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में भो 
देश से gat कर अपने देश में बसाने का वर्णन नहीं है, बाझणों की कमी नहीं थी, परन्तु यदि जन्मे जय ने किसी 
परन्तु यदि थोड़ी देर के लिए यह घटना सत्य भी मान कारण अपने यज्ञ में गौड़ देश से ब्राह्मण बुलाए और 


मिश्र जी ( बाहर ) 


निकल कर घर से बाहर, मिश्र जी क्या रङ्ग ता | 
वह जब होटल मै जाते हैं, तो HET केक, खाते हैं !! च 

se ۲ के आसपास बसाया तो इससे . 
ली जावे तो भी यह भूलना नहीं चाहिए कि महाराज फिर उनक हस्तिनापुर . 
जन्मेजय की राजघानी इस्तिनापुर में थी, जो कुरुचेत्र से केवळ यद्दी सम्भावना नहीं होती कि उसने डनको कुरू 


IER [ वषं a, खरड १, संख्या ४ 
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छुठी शताब्दी के आरम्भ में कुरुक्षेत्र के आसपास के 
देश अर्थात्‌ प्राचीन कुरु देश को ही गौड़ देश लिखा है। 
अतः इन गोड़ गोत्री राजपूतों का गौड़ देश, जहाँ से यह 
ाँचवीं शताब्दी ई० के लगभग, सम्भवतः EU के 
आक्रमण के कारण, आगे यही प्राचीन कुरु देश था, जो 
उनके राज्य-काल में उनके नाम 3 गौड़ देश ۱ 


MoH 


अन्य ब्राह्मणों की तरह कान्यकुब्ज भी वर्गों को 
ही गोत्र मानते हैं, परन्तु वास्तव में यह गोत्र नहीं है। 
धर्म-पन्धों में ब्राह्मणों के कुल १८ गोत्र ( गण ) माने 
गए हैं। इनमें से प्रत्येक के जनों का परस्पर विवाह: 
सम्बन्ध निषेध है। इस विचार से इनके यह १६ गोत्र 
(वर्ग ) वास्तव में केवल ७ या ८ गोत्र ( गण) हैं । 

(१) कश्यप, शाण्डिल्य, काश्थप, यह तीनों 
काश्यप गोत्र में सम्मिलित हैं । 

(२) 2 गग और भारद्वाज, यह तीनों 
भारद्वाज आङ्गिरस ۱ 

(३) ,او‎ साडूति आङ्गिरस | 

( ४ ) कात्यायनि, धनञ्जय और कौशिक, यह तीनों 
कौशिक या विश्वामित्र हैं । 

(५ ) उपमन्यु, वासिष्ठ और पाराशर, यह तीनों 
वासिष्ठ हैं । 

( ६) गौत्तम, गौत्तम आङ्गिरस | 

( ७) ata, TIR भार्गव | 

(८) कविस्त नाम का कोई गोत्र वैश्वामित्रो में 
या अन्य किसी मूल गोत्र के वगो में सुरे नहीं ۱ 
इससे मिलता नाम गविष्टर मिलता है, जो आत्रेय गोत्र 
की शाखा है | धर्मानुसार पहले, दूसरे, चौथे और पाँचवें 
समूहों के वर्गो में परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए ।!. 


१३श 


यह हो सकता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण यही प्रवर 
शुद्ध मानते हों ۱ परन्तु वास्तव में यह अशुद्ध हैं। श्रौत 
सूत्रों के अनुसार प्रवर इस प्रकार होने चाहिए :-- 

(१) कश्यप ۱ कश्यप, (या शाण्डिल्य) प्रसित, 

( २) शाण्डिल्य | देवल | 

(३) यदि शुद्ध नाम काश्यप है तो (१) वा (२) 
के समान और यदि शुद्ध नाम काश्पेय है तो काश्यप 


४५६ 


चेत्र में ही बसाया हो | हस्तिनापुर गङ्गा के तट पर था 
भोर कुरुक्षेत्र यसुना और पद्वती के दूसरी ओर | वैदिक 
साहित्य में जन्मेजय को कुरु और पाञ्चाल दोनों देशों का 
राजा बताया गया हे | महाभारत के अनुसार वह उत्तर 
भारत के बहुत से भाग का सम्राट था। अतः वह 2و‎ 
श्वर आदि ब्राह्मणों को कुरुत्षेत्र के अन्यत्र अपने विस्तृत 
साम्राज्य में या अपने कुरु-पाश्चाल राज्य में कहीं भी 
` बसा सकता था । परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका हे, 
महाभारत में इस कथा की सत्यता के कोई प्रमाण नहीं 
हैं। वहाँ जन्मेजय के मुख्य ऋत्विजों के नाम, च्यवन 
वंशी. चण्डभागंव (होता ), जैमिनि ( ब्रह्मा ), कौत्स 
( उग्दाता ) शौर शारङ्गरव तथा पिङ्गल ( अध्वयं ) 

` बताए गए हैं । 
अब प्रश्न यह होता है कि कुरु देश का गौड़ देश 
नाम क्यों पड़ा । वेदिक और प्राचीन संस्कृत YY से 
विदित होता है कि लगभग छुटी शताब्दी ई० तक 
भारत में राज्यों और जना ( Tribes ) के नास उनके 
राज्य-वंश के नाम पर पड़ते थे। ऋग्वेद के भारत, त्रस्खु, 
यदु, 535, पुरु, अनु, AY इत्यादि और पश्चात काल 
के कुरु-पाज्ञाल, मत्स्य, शूरसैनक, वार्ष्णेय, सात्वत, 
. अन्धक, भोज, कुन्तिभोज, विदर्भ, आनते, भाद्र, केके, 


त्रिगते, मालव, A, कोशल, काशी, विदेह, अङ्ग, AF, 


UE, ओढू, कलिङ्ग, आन्ध्र आदि इसके अनेक उदा- 
इरण हैं। आज तक राजपूतों ( चत्रियों ) में एक वंश 
( गोत्र) उपस्थित है, जो गौड़ कहलाता है ۱ इनके इति- 
हास के अनुसार यह लोग लगभग पाँचवों शताब्दी ई० 
में अपने प्राचीन देश गोड़ देश को छोड़ कर अजमेर के 
आस-पास के देश में बसे लगभग ८वीं शताब्दी में चौहान 
राजपूतों ने उनको परास्त करके उनके UT पर अपना 
अधिकार जमा लिया । तब यह लोग चौहानों के साथ 
रहे । सम्राट एथ्वीरान चौहान के युद्धों की कथाओं में 
इनकी वीरता का वर्णन बार-बार आता है। फिर जब 
अजमेर तुको के हाथ आया तो यह लोग वहाँ से भी 
प्रस्थान कर गए । आजकल इनमें से थोड़े से तो जयपुर 
तथा सेवाइ-राज्यों में बसते हैं, पर अधिक लोग मध्य- 
प्रान्त और आगरा-अवध के संयुक्त प्रान्त में पाए जाते 


हैं। सर gag गौड़ इसी गोत्र के राजपूत हैं। जैसा . 
. कि पहले बताया जा चुका है, वराइमिहिर ने aaa 


i تن‎ Ei 
E 


۱ E IA 30 
मिश्र, ۰6۵, RAR, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि 

उपाधियाँ अन्य अवान्तर भेदीय ब्राह्मणों में भी पाई 

जाती हैं। अतः इनके कान्यकुब्ज़ों में पाए जाने से यह. 


सिद्ध नहीं होता कि “इनकी विद्वत्ता की प्रखर ज्योति के 
सामने अन्य जाझण निस्तेज मालूम पढ़ते थे ।” 


इस जेख के लिखने का हेतु इतिहास की शुद्धता 
के अतिरिक्त यह भी हे कि مود‎ पाठक समक जावें कि 


4 


इस वार बम्बई कों पाश्‍चात्य एवं 'एङ्गलो-इणिडयन महिलाओं ने सन्धि-दिवस ( Armistice गर 
` Day ) बड़ी धूम-धाम से मनाया था । वे सड़कों पर 'पॉपोज' बेच रही ۱ 


गौड़, कान्यकुब्ज आदि अवान्तर-मेद है, जाति-भेदु नहीं । 
तथा यह सेद-भाव प्राचीन नहीं है, केवल लगभग ७०० 
वर्ष का पुराना है। और अवान्तर-भेद वा उपभेद का 
विचार न करके समस्त ब्राह्मणों को एक वर्ण मान कर 


` परस्पर विवाह सम्बन्ध करने से प्राचीन मर्यादा ۰ 


'ज्ञामदग्न्य । वत्स प्रवर ER TEI  . ` नहीं ۱ 
(१६) कविस्त यदि ۲ है तो त्रेय, पौर्वा मैं आशा करता हूँ कि आहण पाठक और पाडि- 
तिथि (या आचंनानख ) गाविष्ठर। . ۱ काएँ इस विषय पर पक्षपात छोड कर विचार करेंगे | 

र : ۰ ق‎ 000 372: गे ५ 


फरवरी, १६३१ | 
SDI PE SI CH SHI ی‎ CHD CHES GE SS 
"अवस्सार, 325 । कौशिक और ۵۵ इस वर्ग के प्रवर 
नहीं हो सकते | ۱ 
(४ ( ET 
(¥ ) भारद्वाज 
( ६) 23-91 वाहंस्पत्य, भारद्वाज, TT, 
शैन्य । शौनक इस वर्ग का प्रवर नहीं हो सकता । 
( ७) साङ्गति-आङ्गिरस (या शाक्त्य ), गौरु- 
वीत, साडूत्य, सोंख्यायन और किल प्रवर ऋषि नहीं हैं । 
(x) कात्यायन--वैश्वामित्र, AMT, कात्य | 
किल आर कात्यायन प्रवर 
ऋषि नहीं ۱ 
(३) धनञ्गञय--वैश्वा- 
मित्र, माघुच्छुन्द्स, घान- 
सय ۱ ; 
(१०) कोशिक-- 
वैश्वामित्र, ATT, 
फौशिक । देवरात इस 
वर्ग का प्रवर नहीं है | 
( ११ ) उपसन्यु— 
वाशि, ۰ 
ऐन्द्रप्रमद। याज्ञवल्क्य प्रवर 
ऋषि नहीं हैं | 
(१२) वशिष्ठ-- 
वाशिष्ठ, यह एक या 
वाशिष्ठ, ऐन्द्र प्रमद, आभ- 
a यह तीन हैं।. 
शक्ति और पराशर इस 
वर्ग के प्रवर ऋषि नइों 


( १३ ) पराशर--वाशिष्ठ, शाक्त्य, पाराशर । साङ्कुल 
इस वर्ग का प्रवर नहीं है | 3 ۱ 

( १४ ) गौतम--आहिरस, औच (त) थ्य, गौतम । 
بو‎ इस वर्ग का प्रवर नहीं होसक्ता। . 

(१९) वत्स--भागंव, च्यावन, TT, आवं, 


| थाझिरस, ATE, भारद्वाज । 
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प्रो० श्री० धर्मानन्द जी शास्री ] 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष- 
विज्ञान “उपयोगी चिकित्सा! 'ख्री-रोग-विज्ञानम' आदि-आदि अनेक 
` पुस्तकों के रचयिता, स्वणु-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धमोनन्द्‌ जी शास्री, 
आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही 
में लगाया जा सकता है। आज भारतीय fel में शिशु-पालन- 
सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों 
नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। 
घातृ-शिक्षा का पाठ न RY को घर में पढ़ाया जाता है और न आज- 
कल के ,गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल ओर कॉलेजों में इसी अभाव 
को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है।. 
इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उसका उपचार तथा ऐसी 
सहज घरेळू चिकित्सा तथा घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जिन्हें एक 
बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेव्यों का ज्ञान सहज 
ही में हो सकता है और बिना डॉक्टर-बैद्यों की जेबें भरे वे शिशु- 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समभा कर उसका उपचार कर सकती हैं। | 
प्रत्येक सद्गृहस्थ के घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी. 
चाहिए । भावी माताओं के लिए तो प्रस्तुत पुस्तक आकाश-कुसुम ही 
सममना चाहिए। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) ; स्थायी _ 
माहकों से ٩۱۱2 सात्र !! ۱ 


“चाँद? कार्यालय,‏ از 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद‏ 


बाद छपरा ज़िला स्कूल से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में RE 

की परीक्षा में आप यूनिवर्सिटी भर में FÊ हुए। आपके 
पहले कोई भी बिहारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में RE नहीं 
हुआ था। इसलिए आप 'बिहार-रन' कहलाने लगे। छात्र- 


वृत्ति के साथ ही स्वर्ण-पदुक तथा कई अन्य पारितोषिक 


भी आपको मिले। अब आप कलकत्ता के प्रेजिडेन्सी 
कॉलेज में पढ़ने लगे ۱ क्रमशः एफ़० o और बी० To में 


भी आप ककत्ता यूनिवर्सिटी में RE हुए। छात्रवृत्ति 
के साथ ही कई FTES RR | इसी समय आपका | 


. परिचय एक अङ्गरेज्ञ से, आपके प्रिन्सिपज्ञ ने यह कहते | 
हुए कराया था कि-- पड is the man who | 


never stood second in the University’? | 
अर्थात्‌ -“यह वही आदमी है जो कभी भी यूनिवसिंटी 
में सेकेण्ड नहीं हुआ |” पाठकों को यह जान कर आश्रये 
होगा कि आप फुटबॉल” आदि खेलों केभी अच्छे. 
खिल्लाड़ी थे बी० ए० पास करने के बाद आप अपनी 
'कुटबॉल-टीम! के कैप्टेव भी हो गए। इस खेल में भी 
आपको पारितोषिक सिल्ला था। जब आप Ho To 
झास में पढ़ रहे थे, उसी समय क्रानुन का भी अध्ययन - 
करने लगे। एम० ए० परीक्षा के साथ ही बी० 0 
परीक्षा भी दी। दोनों में प्रथम श्रेणी में छात्रवृत्ति के 
साथ पास हुए । परन्तु अबकी बार यूनिवसिंटी में RE 
नहीं हुए । इससे आपको हार्दिक दुःख हुआ। पुनः 
यूनिवर्सिटी भर में फस्ट होने को आपने इढ़ प्रतिज्ञा 
ठानी । कुशाग्र बुद्धि तथा परिश्रम द्वारा एम० एल० 
परीक्षा में आप इतने अधिक नम्बर लाए कि उतने 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस समय तक कोई नहीं ला 
सका था। अबकी बार झाप सारे भारतवर्ष में RE हो 
गएु। आपका नाम सारे देश और विदेशों में भी फैल 
शया | आप विद्यार्थी-समाज के आराध्य एवं पथ-प्रदर्शक 


बन गए । विद्यार्थी-जीवन ही में आपने “बिहारी-‏ ود 


छात्र सम्मेलन? नाम की संस्था को जन्म दिया, जो अब 
तंक बिहारी विद्यार्थियों का उपकार कर रही है। आप 
qaqa ही से सादे वेष में रहते हैं। आज तक किसी ने _ 


बिहार के गाँछी, ۰ 


[ एक सत्याग्रहो विद्यार्थी] . 


ज भारतमाता पराधीनता की 

बेड़ियों से जकडी हुईं नाना 

7 प्रकार के अत्याचार सह रही 

४ ۳ سم‎ ७ 2 है । सौभाग्य से माता की बेडी 

णी: काटने वाले भी अनेक वीर पैदा 

हो गए 6۱ उन वीरों में “बिहार‏ و 

۳ के गाँधी” कहलाने वाले श्री० 

राजेन्द्रप्रसाद जी का स्थान बहुत 

खचा है । यहाँ आपका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हे | 
۱ जन्म और वंश-परिचय | 


श्री० राजेन्द्र बाबू का जन्म सन्‌ १८८४ Fo की 
तीसरी दिसम्बर को बिहार प्रान्त के छपरा-ज़िलान्तगंत 
जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। आपके पूज्य पिता 
चैद्य-भूषण बाबू महादेवसहाय जी एक सुप्रसिद्ध कायस्थ 


E 


a 


पं 


2] ۳ 
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. ज्ञमींदार एवम्‌ यशस्वी वैद्य थे। बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी 
दो भाई ¥ । आपके बड़े भाई माननीय बाबू महेन्द्रप्रलाद | 


जी हैं, जो पहले काउन्सिल ऑफ़ स्टेट के प्रभावशाली 
सदस्य थे। परन्तु काङ्ग्रेस की आज्ञा पालन कर उक्त 
पद्‌ त्याग कर देश-सेवा कर रहे हैं। राजेन्द्र बाबू के दो 
सुपुत्र भी हैं। बड़े का नाम बाबू 5 जी, 
बी० مب‎ है तथा छोटे का नाम बाबू धनञ्जयम्रसाद है, जो 
वर्तमान आन्दोलन में छपरा ज़िला $ हैं। 
आपका सारा परिवार ही देश-सेवा में लीन है। 


चिद्यार्थी-जीवन 


श्री० राजेन्द्र बाबू का विद्यार्थी-जीवन आदर्श जीवन 
है। पहले-पइल आप ग्राम की एक पाठशाला में बैडाए 
गए । आपको उदू और फ़ारसी की शिक्षा दी गई । केवल 
आठ साल की छोटी आयु में आपने फ्रारसी की अच्छी 
योग्यता प्रास कर ली | इसके बाद पटने के एक मिडिल 
स्कूर में आप हिन्दी-अङ्गरेज्ी.पढ़ने लगे। मिडिल-परीचा में 


आप सर्व-प्रथम आए । छात्रवृत्ति के साथ ही आपको एक | 
` रजत-पदुक भी मिला । यहीं से जो स्कॉलरशिप मिलना 


आरम्भ हु भ्रा,विद्यार्थी-जीवब तक मिळता ही गया । इसके 
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दिया । सन्‌ १६११ ई० में ३७ वर्ष की उम्र में कलकत्ता 
हाईकोर्ट में झाप वकालत करने खगे। आपके क़ानून 
सम्बन्धी ज्ञान का लोहा बड़े-बड़े जज तक मानते थे। 
आप शीघ्र ही कलकत्ते के एक सुप्रसिद्ध वकील हो गए | 
सन्‌ १९१६ 20 में पटना हाईकोट खुलने पर आप पटना 
में वकालत करने लगे । पटना हाईकोर्ट में आपकी वका- 
लत यहाँ तक चमकी कि शीघ्र ही हाईकोर्ट की जजी के 
लिए झापका नाम किया जाने लगा। उस समय आपकी 
मासिक आंमदनी लगभग पन्द्रह हज़ार के थी। अपनी 
चलती वकालत त्याग कर आप महात्मा गाँधी के साथः 
TORT चल्ने गए ۱ यहीं से आपका सार्वजनिक जीवन 
रम्भ हुआ | 


चस्पारन-सत्याग्रह 


सन्‌ १९१७ ई० के अग्नेल मास में महात्मा गाँधी जी 
पहले-पहल बिहार में आए | आपने राजेन्द्र बाबू का नाम 
सुन रक्‍खा था | अतएव आते ही वे पटना में राजेन्द्र बाबू 
के यहाँ पहुँचे । आपने राजेन्द्र बाबू की सहायता चाही, . 
और वे फ़ौरन अपने परम मित्र बिहार के वयोवृद्ध नेता . 
ब्रजकिशोर बाबू के साथ RT गए । उस समय 
निलहे-गोरों का अत्याचार ग़रीब किसानों पर अध्यन्त 
बढ़ गया था । चारों तरफ़ त्राहि-त्राहि मची हुईं थी। 
उस समय राजेन्द्र बाबू और बजकिशोर बाबू आदि 
नेताओं के साथ चम्पारन का सत्याग्रह महात्मा जी ने 
चलाया । सत्याग्रह का शङ्क बजा और घोर आन्दोलन 
शुरू हुआ । राजेन्द्र बाबू तथा बजकिशोर प्रसाद जी ने 


. सारा ख़चं अपनी जेब से दिया।. सत्याग्रह की विजय 


हुई, नित्नहों का राज्य सर्वदा के लिए चम्पारन से चला 
गया। राजेन्द्र बाबू के सेवा-भाव को देख कर महात्मा जी 
भी दक्क रह गए। आपकी प्रशंसा करते हुए महात्मा जी 
ने “अपनी आत्म-कथा'” के दूसरे भाग में लिखा है कि-- 
“राजेन्द्र बाबू. और बरजकिशोर बाबू की जोड़ी अद्वितीय 
है। आपने ग्रेम से सुझे ऐसा अपङ्ग बना डाला है कि 
आपके बिना मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता हुँ ۳ 
पाठकों को चम्पारन के HATIE का इतिहास जानना हो 
तो राजेन्द्र बाबू की लिखी “चम्पारन में महात्मा गाँधी! 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक . पढ़ें। सन १३१७ ई० से आप 


झापको पान तक खाते हुए न देखा होगा। आपके 
विद्यार्थी-जीवन का फ़ोटो मैंने अपनी आँखों से देखा 
है। उस समय आप किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रतीत 
होते थे। शौक़ की तो क्या बात, कोट तक बदन पर 


. नहीं है। केवल एक घोती, एक कुरता, एक وه‎ टोपी 


तथा एक पञ्ञाबी जूता पहने हुए हैं। 
अध्यापकी और वकालत 


` विद्यार्थी-जीवन के बाद श्री? राजेन्द्रप्रसाद भी कल 
कत्ते के प्रेजिडेन्सी कॉलेज में ary के प्रोफ़ेसर हुए | 


बाबू राजेन्द्रप्रसाद ef 


` भाप गत ३१ बॉ दिसम्बर को ६ मास का कारावास-दण्ड 


ओग कर हज़ारौबाग जेल से मुक्त किए गए हैं।' 


झाप विद्याथियों को पाव्य पुस्तकों के अतिरिक्त राज: 


नैतिक एवं धार्मिक उपदेश भी देते थे। इसी समय से 


۶ ओर नीति का अध्ययन करने लगे । कुछ दिनों के. 


बाद आप 3۳۳26 ( बिहार ) के भूमिहार-ब्राह्मण- 
कॉलेज में अङ्गरेज्ी के प्रोफ़ेतर होकर चले गए। आप 


ही इस कॉलेज के प्रिन्तिपल भी होने वाले थे; पर कई न 
अनिवार्य कारणों से आपने कॉलेज से सम्बन्ध छोड़ कॉड्म्रेस में भाग लेने क्गे। :  .. .  . .. 
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अण्डर-एज! ( Under age ) का झगड़ा पटना यूनिव- 
सिंटी से आप ही ने मिटाया । आप पटना ग्युनिसिपेलिटी 
के चेयरमैन भी थे, परन्तु रचनात्मक काम में बाधा पड़ने 
से उक्त पद आपने त्याग दिया । आप हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान एवं सुलेखक हैं । पटने का राष्ट्रीय पत्र “देश? आप 
ही ने निकाला । बहुत दिन तक आप ही उसके सम्पा- 
दक भी थे । आपकी हिन्दी-सेवा से. प्रसन्न होकर हिन्दी- 
संसार ने आपको अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहिस्य- 
सम्मेलन कोकोनाडा तथा बिहार प्रान्तीय सप्तम दिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन 5۲ का सभापति बनाया था | 
उक्त सम्मेलन जब पटना झर कलकत्ता में हुआ था, तब 
आप ही स्वागत-मन्त्री थे ۱ कायस्थ महासभा, जौनपुर के 
भी आप सभापति थे और कायस्थ जाति तो आपको 
2۲۰ चित्रगुप्त जी का दूसरा अवतार ही मानती है। सन्‌ 


१३२८ 3۰ में आप यूरोप गए थे। कई भागों में अमण | 


कर भारत के दुःख की कथा विदेशियों को आपने सुनाया 
था। महान्स का जगत-प्रसिद्ध विद्वान रोमा रोलाँ ने आपके 
आचरण पर सुग्ध हो, आपको कई दिन तक अपने यहाँ 
ठहराया था । आप कई भाषाओं के विद्वान हैं, जैसे 
झङ्गरेज्ञी, फ़ारसी, बगला, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, 
मराठी आदि । आप अछ्तोद्धार सभा के सभापति भी 
रह चुके ۶۱ | ۱ 


वतमान आन्दोलन. 


सत्याग्रह संग्राम में बिहार प्रान्त के आप 'डिक्टेटर” . 
तथा प्रान्तीय कॉँग्रेस के सभापति थे। आप अखिल 
आरतवर्षीय कॉड्म्रेस महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य 
थे। आप महासभा के ग्रधान-मन्त्री भी रह चुके हैं। 

` वर्तमान आन्दोलन में बिहार का नेतृत्व करते हुए तारीख 
+ जुलाई को छुपरा में आप गिरफ़्तार कर लिए गए थे | 
ऑडिनेन्स ४-६ के अनुसार आपको छः मास की सादी 
क्वैद की सज्ञा दी गई थी। गत २१ वीं दिसम्बर को, 

सज़ा पूरी हो जाने पर, आप इज्ञारीबारा जेल से छोड़ 
दिए गए हैं । 


असहयोग आन्दोलन 


आप सन्‌ १९२० 3۰ से पूर्ण असहयोगी बन गए। 
कप से कम बिहार प्रान्त में तो आपके समान कोई भी 


त्याग न कर सका । आपने महात्मा गाँधी का सन्देश 
बिहार के देहातों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। सारे. 


प्रान्त में घूम-चूम कर असहयोग का प्रचार किया। फल- 
स्वरूप अनेक वकीलों ने अपनी चलती वकालत त्याग 
दी । जिनमें से बहुत से वर्तमान आन्दोलन में भी जेल 
में तपस्या कर रहे हैं । राजेन्द्र बाबू ने असहयोग आन्दो- 
लन में कॉलेज और स्कूलों के बहिष्कार का प्रचार करते 


हुए सन्‌ १९२० ई० में पटने में 'बिहार-विद्यापीठ' नामक 


राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया, जो अब भी अनेक देश- 
भक्तों को तैयार कर रहा है। आपके इस कॉलेज को, अभी 


थोड़े दिन हुए, बिहार के एक शिक्षा-प्रेमी ने तीन लाख - 


रुपया दिया है | आप पहले उक्त कॉलेज में प्रिन्सिपल के 
पद्‌ पर थे । अब भी उसके वाइस-चान्सलर हैं। आपने 
ख़ासकर बिहार में 8 और खद्दर का प्रचार बहुत ही 
अच्छे ढङ्ग से किया और अब भी कर रहे हैं। स्वयं महात्मा 
ली ने आपकी प्रशंसा करते हुए 'हिन्दी-नवजीवन? में लिखा 
था--“बिहार-रत्र राजेन्द्र बाबू जिस प्रकार TF और 
खद्दर का प्रचार कर मेरी सहायता कर रहे हैं, यदि सब 
प्रान्त के नेता वैसी ही” सहायता करें, तो मैं विश्वास 


दिलाता हूँ कि स्वराज्य बहुत जल्द आप से आप मिल. 
जाय ۱ मुझे दूसरा कुछ काम करने की आवश्यकता ही 
न पडे ۱ राजेन्द्र बाबू अखिल भारतवर्षीय चर्ख़ा-सद्ध . 


के सम्माननीय एजेण्ट हैं । खददर-प्रचार में महात्मा गाँधी 
के बाद आप ही का स्थान माना जाता है। आप नित्य 


नियमपूर्वक ag कातते हैं। आप कई प्रकार की हाथ | 


की कारीगरी भी जानते हैं। . | । 
अन्य 4 


पटना यूनिवर्सिटी स्थापित होने पर आप ही उसके ۱ 


सीनेटर के पद पर 3215 गए। आप कलकत्ता और पटना 
यूनिवर्सिटी के एम० to और क़ानून के परीक्षक भी होते 
थे। आपके समय में यूनिवर्सिटी का बहुत सुधार E | 


ET 


सरकेशः © 
स्वराज 


यह वह पुस्तक है, जो . 
रोते हुए आदमी को भी 


एक बार हँसा देती है। 
कितना ही चिन्तित व्यक्ति 
क्यों: न हो, केवल एक 
चुटकुला पढ़ने से ही 
उसको सारी चिन्ता काफूर 


हो जायगी। दुनियाकी 


FRE से जब कभी 
आपका जी ऊब जाय, 
आप इस पुस्तक को उठा . 
कर पढ़िए, मुँह की मुनी 
दूर हो जायगी । हास्य 
को अनोखी छटा छा 
जायगी । पुस्तक को पूरी 


` किये बिना आप कभो न 


इ हमारा दावा 


۱ 


भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुहावरेदार लिखी 
गई है ۱ पुस्तक की छपाई 
ओर काग्रज के बारे में 
प्रशंसा करना व्यर्थं है। 
मूल्य केवल २) 


| कार्यालय, 
` चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


سس 


SSSA ESCA‏ ا 


` व्यवस्थापिका— ` 


पुस्तक की 

छपाई-सफाई 
a 

दशनीय 


इहा 


न 
| हि पात. 
का इतिहास 
हिन्दू-त्योहार इतने महत्व- 
पूर्ण होते हुए भी, लोग इनको 
| के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानते ۱ स्त्रियाँ, जो विशेष 
रूप से इन्हें मानती हैं वे भी 
अपने त्योहारों की वास्तविक 
उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ 
हैं । कारण यही है कि हिन्दी 
संसार में अब तक एक भी. 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुईं 
है । वर्त्तमान पुस्तक के सुयोग्य 
लेखक ने छः मास कठिन 
परिश्रम करने के बाद यह 
पुस्तक तैयार कर पाई है। 
مود‎ की खोज कर 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी: 
गई है । इन त्योहारों के सम्ब- 
न्घ में जो कथाएँ प्रसिद्ध हैं, 
वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं । 
मूल्य केवल १॥); स्थायी घा० 
से १८) मात्र | ६,००० पुस्तक 
हाथोंहाथ बिक चुकी है | 
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FETE जाने नही कोय” 


[ श्री० मोहनलाल जी बड़जात्या ] 


Man’s love is of man’s life a thing 
apart 
‘Tis woman’s whole existence. 

“प्रेमिका गोपियों ने कृष्ण-विरह में जिस प्रकार 
सारे विश्व को कृष्णमयो देखा, उसी प्रकार प्रेममयी 
नायिका नायक के विरह में उसी की चिन्ता में पागल हो 
जाती है, उसे और कुछ नज़र नहीं आता | इसीलिए 
सत्यवान के लिए सावित्री ने जो त्याग स्वीकार किया, 
वैसा सत्यवान सावित्री के लिए कभी नहीं कर सकता। 


नल के विरह में दमयन्ती की जो दशा हुई, दमयन्ती के | | 


विरह में नक्ष की वैधी दशा न हुई | राम के विरह में 
सीता निस तरह से ज्ञान-शून्य हो गईं, पर सीता-विरही 
राम ने एक विराट युद्ध का आयोजन कर राक्षस वंश का 
नाश किया। सीता-प्रेमी रामचन्द्र ने समाज-दित के 
लिए या कत्तव्यबश जानकी को घर से बाहर तक कर 
दिया, पर निरपराधिनी, निर्वासिता सीता अपने प्रेमी 
पर कड न होकर केवल कहती है :— 


साहं तपः सूर्य निविष्ट 8 
रुद्ध प्रसूतेश्चरितं यतिष्ये । 
भयो यथा मे जननान्तरेऽपि 
त्वपेव भर्ता न च विप्रयोगः। | 
“तुमने निश्चय ही अविचार किया है, पर तो भो. 
जन्मान्तर में मैं तुमको ही पाने के लिए कठिन तपस्या . 
करूँगी ।” यह बात ऐसी दशा में कोई भी पुरुष अपनी 
खरी के प्रति नहीं कह सकता | 
इस तरह की अपनी जीवन-सङ्गिनी, सहचरी, अनन्य- 
अक्ता, सेवापरायण स्तरी-जाति के प्रति “त्रिया-चरित जाने 
नहीं कोय” वाक्य कह कर, पुरुष-जाति ने अपने दुष्ट, 
पाषाण-हृदय का पता देकर भारी अन्याय किया है | इम 
यह नहीं कहते कि सभी ferî सीता, सावित्री हैं । मान 
लीजिए, किसी आम में एक विधवा के गर्भ रह गया या 
वह किसी के साथ भाग गई, या किसी दादा के सहश वृद्ध 
पत्ति वाळी चञ्चला खी अपने बुद्ध खूसट पति के चरणों 


वल यही नहीं कि यह एक हिन्ही‏ سار 
का वाभ्य हो, बलिक संसक्त में भी‏ :029 
कहा गया है कि “ख्रियश्चरित्नं‏ 
पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति‏ 
कुतो मनुष्यः” “स्री का चरित्र‏ 
कोई € जान सकता ।” इस‏ 

ट्र कहनगत का केवल यही साधा- 
` रण अर्थ नहीं हे कि खो का 
चरित्र कोई नहीं जान सकता । पर दुःख है कि इसके 
भीतर नारी-जाति के प्रति लाळ्छुन का भाव छिपा हुआ 
है। जो रमणी संसार का सार, गुहस्थ-आश्रम का प्रधान 
अवलम्ब है, जिसके बिना पुरुष Tug नहीं होता -- 
चाहे जितना बड़ा पुरुष हो, पर संलार-यात्रा में जिसने 
नारीको जीवननसङ्गिनी नहीं बनाया, 15 प्रास 
नहीं कर सकता । इसीलिए हमारे यहाँ खी को अडा 
RA कहा गया है-उसी रमणी के प्रति इस स्वार्थी, 
अभिमानी मनुष्य ने यह वाक्य कैले गढ़ दिया, यह समझ 
में नहीं आता । नारी के प्रेम, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, दया, 
ममता, मोह आदि गुणों की समता यह पुरुष कदापि 
नहीं कर सकता | उसके इन गुणों के वर्णन के लिए यहाँ 
पर्याप्त स्थान नहीं हे, हमारे प्राचीन ۲۱9 इस वर्णन से 
भली-भाँति भरे हें । और गुणों को जाने दीजिए, एक 
ग्रेम ही को लीजिए। नारी प्रेममयी ही नहीं, वरन्‌ प्रेम 


- की gî है ۱ प्रेम के प्रभाव से वह क्या नहीं कर सकती, 


प्रेमी को वह क्या नहीं दे सकती ? वह अपने प्रेमी के 
दोष पहचान नहीं पाती, प्रेम उसके श्रेमी के सब दोषों 
को छिपा लेता है ۱ इसीलिए दम्पति में नारी जिस प्रकार 
पुरुष को घाण और मन अर्पण करके प्रेम करती है 
وچ‎ वैसा कभी नहीं कर सकता । नारी का प्रेम हो 
पुरुष को प्रेमी बनाता है । पुरुष का मेम प्रायः स्वार्थपूर्ण 


एवं काम-वासनाथुक्त देखा जाता है, पर नारी का ऐसा 


नहीं । नारी का प्रेम उसका स्स्व है, पुरुष का प्रेम 
उसके जीवन के कई भावों में से एक स्वतन्त्र आव मात्र 
है | इसीलिए बायरन ने कहा سدع‎ गा 
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समाज में ऐसी सदाचारिणी खी का अस्तित्व मान 
लेने पर भी इस तरह के वाक्य की उपयुक्तता नहीं ठहर 
सकती । जो यमराज द्वारा आमन्त्रित वृद्ध, अशक्त. नर- 
राक्षस अपने पैसे या किसी अन्य साधन के. बल पर 
एक अबोध बालिका को फाँस लाया है, वह भली-भाति 
जानता है, जान सकता है या अनुमान लगा सकता 
है कि उसकी नवयुवती भार्या कामदेव के वेग को न 
संभाल सकने पर क्या करेगी ۱ इसमें न जानने वाली 
कुछु भी बात नहीं है। वह अच्छी तरह जानते हुए भी 
भोला बने तो उसकी मज़ी है ۱ इसी भाँति एक وود‎ 


. नवयुवक घर पर अपनी परम सुन्दरी नवयौवना भार्या 
` की कुछु परवाह न करके रात्रि भर व्यभिचार के बाज़ार 


में गश्त लगाता है और घर कीव घरवाली की कुछ 
सुध नहीं लेता । यदि उसकी पत्नी संयमशीला न रह सके 
तो क्या वह अपने कुचरित्र के साथ ही साथ गृहिणी के 
चरित्र के लिए भी दोषी नहीं है? कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हमारी नारी-जाति का चरित्र इतना उज्ज्वल, 
आचरण इतना पवित्र और आदर्श इतना उच्च है कि 
जिसकी समता पुरुष कदापि नहीँ कर सकता | इसलिए 
इस वाक्य का अर्थ ख्ी-जाति के चरित्र पर लाञ्छन के 
यर्थ में कभी नहीं माना जा सकता और यदि पुरुष उक्त 
वाक्य को FE पर लाता है, तो कहना होगा कि वह 
अपनी करतूत का फल प्रगट होने पर अपना दोष छिपाने. 
के लिए इस कहावत की शरण लेता है! 


हमारी नारी-जाति का चरित्र इतना उच्च और आदश 
है कि उसी के बल पर आज भी हमारा TEW संसार 
टिका हुआ है | उसके चरित्र के विषय में कोई भी प्रश्न 
नहीं रहता । अब यदि उक्त वाक्य का यही अर्थ किया. 
जाय कि वह क्या करती है, सो कोई नहीं जान सकता, 


٩ कहना होगा कि चह क्या करती है, उसमें से पुरुष. 


कुछ भी नहीं जान सकता। यह बात कदापि नहीं है। 
उसकी कोई बात पुरुष न जाने यान जान सकता. 
हो, यदि यही माना जाय तब भी इसका कारण क्या है, 
यह पता लगाने पर कहना दोगा कि इस विषय में 
सवींश जानने का मार्ग स्वयं पुरुष ने ही अवरुद्ध कर 


दिया है। यदि खी की कई बातें कितने ही अंशों में नहीं 


जानी जाती हैं, तो इसके लिए भी पुरुष ही दोषी दहरेगा 
और आश्चर्यं हे कि ऐसा होने पर भी उसने अपने दी. 


में अपना मन स्थिर न रख कर पड़ोसी नवयुवक को 
अपने मकान की छुत पर से राँकती हे, या सिर पर وه‎ 
रख कर जक्-स्थान पर इधर-उधर जाती है। गाँव के 
लोग मित्र कर उसकी चर्चा का तूल मचा देते हैं आर 
चट से नीति-वाक्य “त्रिया चरित जाने नहीं कोय? सुँ 
पर ले आते हैं। हम कहते हैं कि यदि गाँव भर में 
एकाध ऐसा उदाहरण निकल आया तो उससे यह वाक्य 


~. ` श्री शफ्री अहमद | 
श्राप हैदराबाद के उस्मानिया कॉलेज के प्रतिभाशाली क्षात्र 
हैं जो हाल ही में डोवर से राम्स गेट तक (२२ मील) 
फलतापूवंक तैरे थे । 
कदापि प्रयुक्त नहीं हो सकता ۱ कहना होगा कि ऐसी 
एकाध घटना नितान्त असम्भव न होने पर भी हमारी 


नारी-जाति के चरित्र के प्रति ऐसी लान्डना वाला वाक्य. 


या जिसे एक आम घोषणा कहना चाहिए--करके इस 


सानव-पशु ने अपने हज़ारों अन्यायों में एक और अन्याय 


की. अभिवृद्धि की हे । 


चाहिए कि खी को पुरुष के साथ कैसी-कैसी‏ و 
दशा में रहना पड़ता है। किसी पड़ोसिन के कान में‏ 
नवीन बालियाँ या कोई सुन्दर वख पढिने देख कर उसके‏ 
साथ अपने कर्णाभूषण ओर जी वरा के साथ तुलना‏ 
करने से खी के मन में पीड़ा पैदा हो, तो उसे मन में ही‏ 
रखना पड़ता हे और वह अपने दुःख, इपर्या या अभिमान‏ 
को 5025 सुँह से बाहर नहीं निकाल सकती--‏ 
हीनावस्था'के कारण श्रपने स्वामी के समक्ष ज़ोरदार शब्दों‏ 


+ 
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ख़ान बहादुर FT मोहम्मद नूर, सी० झाई० हेन 
आप श्री० पी० आर० दास की जगह पटना 
` दाइँकोटे के जज नियुक्त हुए हैं । 


में वह दो बात भी कह नहों पाती । अपने लिए चार- 
चार जोड़ी जूता मौजूद रहने पर भी पतिदेव सन्ध्या-समय 
के लिए पम्प-शू. की एक बढ़िया जोड़ी लाने में देर नहीं 
करेंगे ; पर एक साधारण सी वस्तु के लिए TEU की 
' माँग को प्रतिदिन कुछ न कुछ कह कर न जाने कितनी 
बार टाल दिया जाता है और अन्त में जब वह आँखों 
में आँसू लाकर अपनी माँग पेश करती है, तब कहीं . 
सुनाई होती है। घर में पहिनने .को केवळ एक ۲ 
5 1 | मीक 
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दोष का सब भार एक कहावत गढ़ कर टाल द्या | 
बात यों है कि इस संसार में खी-पुरुष का जोडा एक 
दूसरे का अद्धौज् होने पर भी पुरुष प्रतिपालक और खी 
प्रतिपाद्षित है। इस प्रकार का सम्बन्ध इतने काल से 
चला आ रहा हे कि उसकी प्रत्येक बात को भली-भाँति 


जानने का मानो उपाय ही नहीं रहा है । प्रतिपालक 


के संमक्ष प्रतिपालित को कई बातें छिपानी होती हैं 
झौर कई भाव बनाने पड़ते हैं, उसी भाँति चिर-प्रति- 
पालक पुरुष के समक्ष चिर-प्रतिपालित सत्री-जाति की 
कई बातें गुप्त रहनी पड़ंगी। जो चरित्रात स्वाधीनता 
चरित्र-विकाश का एकमात्र पथ है, वह उसे प्राप्त ही कहाँ 
है ! इसीलिए यदि पूर्णरूप से खो-चरित्र नहीं जाना 
जा सकता तो उसका कारण खो का कोई जाति-स्वभाव 


नहीं है, वरन्‌ उस पर पूर्ण झधिकार-प्राप्त पुरुष-जाति पर 


ही इसका कारण ठहरता है। ۱ 
वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से-- 
इतना प्राचीन कि जिसे मनुष्य-जाति का आदि-काल ही 
क्यों न कह दिया जाय--खी-जाति को पुरुष-जाति के 
सहवास में रहना पडा है। पुरुष-जाति की चाहे जैसी 
दशा रही हो, वह चाहे धर्मात्मा, पवित्र, न्यायवान हो 
चाहे स्वार्थी, कलह-परायण, उच्छुछुल, निष्ठुर ही क्यों 
न हो, स्त्री को उसी के साथ जीवन यापन करना 
पडा हे ۱ इसी पुरुष-जाति के समक्ष अपने मन के भावों 
को गुप्त रख कर स्त्री-जाति को चलना पड़ा है। मनुष्य 
हो चाहे अन्य कोई जीव हो, जिस अवस्था में रहता है, 
क्रमशः तदुपयोगिता धारण कर लेता है। अर्थात्‌ वैसी 
ही प्रकृति गठित हो जाती है, इसमें किसी का कुछ वश 
नहीं चलता । जिसे दूसरे का मुँह जोह कर चलना पड़ता 
है, उसे अपने मन!की बहुत सी कथा, हृदय की अनेक 
व्यथा, चित्त का वेग एवं कामना गुप्त रखना ही.होता 
है। परतन्त्रता सब बुराइयों की जड़ है। कौन नहीं जानता 
कि एक सेवक को अपने स्वामी के प्रति क्या-क्या 
भाव नहीं बनाने पड़ते हैं । यदि उक्त कहावत थोड़ी- 
बहुत भी सच है, तो उसका भी कारण चिरकाल से खी- 
जाति का पुरुष-जाति के आश्रित a आना ही है। 
पुरुष € को स्वतन्त्रता दे दे और देखे कि यह कहावत 
कितने qu ठहरती है | यदि यह कहावत किसी भी अंश 


में सच है तो निश्चय ही उसका कारण पुरुष-जाति हे । 


¢ 
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कोड का चार्ज लगा देते हैं। इतना ही नहीं इन मर्म- 
भेदी वाक्यों से ही उस बेचारी को छुटकारा नहीं मिल 
जाता, बल्कि अनुचित सन्देह हो जाने से उसे दूर करने 
के लिए उसको सैकड़ों उपाय करने पड़ेंगे एवं उसमें 
कृत-कार्य होने पर ही उसका कल्याण है ।. वया किया 
जाय, इस बात में उस बेचारी को सिद्ध-हस्त होना पड़ता 
है। इस काम के लिए जो राह-रीति, तन्त्र-मन्त्र हैं, उन 


सब में उसे निपुण होना पड़ता है । 


पुरुष अपनी परिणीता पत्नी की छाती पर एकया 
अधिक सोत ही नहीं ले आता, बल्कि उसके सम्मुख 
खुला व्यभिचार करने में भी नहीं सकुचाता; वह अपनी 
आचरण सम्बन्धी कमज़ोरियों को अपनी जीवन-सङ्गिनी 
से छुपाने की कुछ परवाह तक नहीं करता। इन सब 
सैकड़ों बातों की आग पत्नी को मन में छिपा कर उपर 
से अपने झाराध्य देवता, पति परमेश्वर के प्रति सद्भाव, 
सद्गक्ति और शुभाकांक्ता दिखाना ही नहीं पड़ता, बल्कि 
उसके हृदय में ये गुण ओत-प्रोत भरे भी मौजूद रहते 
हैं। आँखों से जल का श्रोत बहाना उसके बाँए हाथ का 
खेल है। झूठ को वह इस तरह से सजा कर बोल सकती 
है कि मानो मूतंमान सस्य भी उसके सासने झूठ हो 
जायगा ۱ इसी भाँति वह मन की बात छिपाने में अभ्यस्त 
हो गई है और उसके चित्त में यह अभ्यास ऐसा बना 
हुआ है कि उसकी बात बाहर निकाल लेना कठिन ही 
नहीं, बल्कि असम्भव है। इस सबका कारण यही है 
क्रि उसे उच्छुद्ठुल, निष्ठुर तथा स्वार्थ पर मनुष्य के हाथों 
न जाने क्या-क्या सहना पड़ता है। Gat की वेदना, 
अपमान, यातना, तजना, HAT, लाञ्छुना, यहाँ तक 
कि घर से निर्वासन तक की मर्म-पीड़ाएँ उसे सहनी 


` पड़ती हैं। अनेक दिन अनाहार या ۲5۲ रह कर 


स्वामी और पुत्र की सेवा करना पड़ता है । पुरुष की 
बीमारी में उसकी शय्या के पास बैठी-बैठी धात्री थोर 
चिकित्सक का कार्य वह इस तरह निभाती है कि अपने 
शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वच्छुन्दता, सुविधा- 
असुविधा सब कुछ भूल कर रोगिणी ही बन जाती है | 
क्रोधी एवं निदेय पुरुष के हाथों प्रहारित होने पर वह 
उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहती; बल्कि सारी 
यातनाएँ सहते हुए भी वह उसके प्रेम की भूखी रहती 


है। जिस सुख से उसके लिए अनेकों अपशब्द निकलते 


> 


साड़ी का है, सो भी कितना मैला और कितनी जगह 


से सिलाई किया हुआ। उसी को वह सुबह सुखा 
कर शाम को और. शाम को सुखा कर सुबह पहिन क्लेती 
है। कड़ाके की ठण्ड पड़ती हो, चाहे असह्य गमी हो, 
उसे बड़े तड़के उठ कर जब तक सब सो न जायें, गृहस्थी 


का कारवार चलाना ही पड़ता है। काम में उसे दण्ड या 


गमी कुछ मालूम ही नहीं पडती, और न उसे अपने 
पतिदेव के बढ़िया से बढ़िया सज, काश्मीरे के कोट और 
सूटों पर कुछ इषया ही होती है । रात्रि को बाहर जाने के 
लिए एक ८ रुपए Ty के कपड़े का बढ़िया सिलाई का 


' चेस्टर कम्पनी में और तैयार करवा लिया गया है, पर 


गृहिणी के लिए एक गज़ कपडा लाना तक याद्‌ नहीं 
रहता | 
पति जी थिएटर से निकलने पर अधिक रात बीती 


जान कर समीपस्थ मित्र के यहाँ सो गए। उन्होंने 


विचार किया, कौन घर चले-चलो यहीं सो जायँ सुबह 
उठ कर चले चलेंगे ! पर उधर गृडिणी उनके न ने 
पर रात भर व्याकुल रही, नींद न शाई और उसे चैन न 


'पड़ा। पति के लौटने पर यदि वह पूंछ बैठती है फि 


रात को कहाँ रहे ? तो सीधा जवाब देने के बदले कि, 
थिएटर में गया था और रात अ्रधिङ बीत जाने के कारण 
एक मित्र के यहाँ सो गया--शौहर साहब चट से पाजामे 
के बाहर होकर फ़र्माते हैं-“कडाँ रहा था! राँड़ के यहाँ 
रहा था ।? कहीं भी रहे हों, एली वेचारी कर ही क्या 
सकती है । अपने पति की दुष्प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए 
उपाय, परिश्रम और फ्रिक्र भी उसी को करना पड़ता 
है । अपने दुराचार की पतिराम को कुछ भी चिन्ता या 
विचार नहीँ, sya बेचारी पल्ली को ही पति-सुधार के 
लिए मिन्नतें मनानी. पड़ती हैं, देवी के सम्मुख प्रार्थना 
करनी पड़ती है कि किसी प्रकार उसके पति को सद्बुद्धि 
प्राप्त हो। अब देखिए, यदि खः कहीं एकाध मिनिट के 
लिए अपने मन बहलाने अपनी सखी, सहेली या पड़ोसिन 


. के|पास चली जाती है, तो घर लौटने पर. पति की गमी 


का पारा अन्तिम डिग्री को पहुँच जाता है और tig 
कहाँ गईं थी? यही प्यार-भरे शब्द मुँह से निकलते हैं। 
इंखी भाँति अपने किसी पितृ-पत्त के रुम्बन्धी से भी वह 
बात करती देख ली जाती है, तो पति महाराज ‘tie 
किससे बात कर रही थी ?? आदि कह कर चट से ۰ 
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कुछ नहीं जानती | वह उसे पाँव से ठुकराता है, पर 
वह उन्हीं पदारविन्द का ध्यान धरती है। भोजन पास 
लिए बैठी ही रहती है, पति की राह जोहते वह जागती 
रहती है, पल, घण्टा और पहर बीत जाता है, पर उसका 
ध्यान पति के आगमन की ओर लगा रहता है | 

स्री-जाति को प्रचुर काल से पुरुष का मन रख कर 
चलना पड़ता है। उसका मन प्राप्त करने के लिए यल. 
करना पड़ता है, और चित्ताकषंण के लिए सेकडो उपाय, . 
अनुष्ठान करने पड़ते हैं। पुरुष के लिए ही शरीर की 
सजावट, वाक्य-चातुरी, हास्य-रेखा लाना पड़ता है एवं 
सेगा द्वारा उसे अपने वशीभूत करना पड़ता है। इसीलिए 


खी-चरित्र में इन सब बातों का बड़ा भारी सन्निवेष _ 


पाया जाता है। इसीलिए खो के चरित्र में पुरुष को 
मोहित, वशीभूत रखने के योग्य अत्यन्त बलवती चेष्टा, 
एवं कई विलास-वैभव के रङ्ग-ढङ्ग पाए जाते हैं, इसी- 
लिए उसके चरणों में मेंहदी, ओठों में मिस्सी, नयनों 
में काजल, और समस्त देह पर असंख्य आभूषणों का 
आयोजन है । पुरुष हो के लिए उसका सब कुछ है और 
उसीके किए वह सब कुछ करती है । इसी में यदि उसका 
चरित्र गुप्त है तो वह भी पुरुष ही के लिए है और वही 
इसके लिए उत्तरदायी है, खो का इसमें कोई ۱ 
पुरुष अपने चरित्र सरबन्धी भयङ्कर से भयङ्कर बात या. 
दोष भी प्रकट हो जाने में कुछ भी. सङ्कोच या भय नहीं 
करता, किन्तु स्री के लिए एक अत्यन्त तुच्छ बात- जिसे 
दोष तो किसी दशा में नहीं कह सकते, बल्कि एक 
सन्देह मात्र कहना चाहिए--भी प्रकट हो जाने में न 
जाने कितना विचार करता है और अन्त में उसका गुप्त 
रहना ही चाहता है। इस्िए खर का चरित्र जाना जाता 
हैया नहीं, इसका कारण या उत्तरदायित्व पुरुष पर ही 
हे, खो पर नाम मात्र को भी नहीं । कहावत बनाना पुरुष, 
के हाथ में है, सो वह चाहे जैसी बना दे; उसे कोन 
मना करता है। 1 


यित रहती है ۱ यह सब कुछ उसे चुपचाप सहना पड़ता 


है । किसी के समझ अपने मन की बात, ममे-व्यथा कहने | 


का उसे साहस नहीं होता ۱ क्योंकि ऐसा करने पर स्वामी 
के कानों कहीं यह बात पड़ जाय तो और भी अधिक 
अपमानित, तिरस्कृत, प्रहारित होना पड़ता है | दुखी 
हृदय की व्यथा उस दुखी हृदय के सिवा और कोई नहीं 


जानता । कातर मन की बात उस कातर मन केसिदा और 


कोई नहीं सुनता। जानने को तो वह अन्तर्यामी परमात्मा 
अवश्य जानता है, पर सुनता वह भी नहीं | शायद ومع‎ 
स्थो-जाति को पुरुष के हाथों सब कुछ सहने के लिए ओर 
ऊपर से यह “त्रिया चरित जाने नहि कोय” सुनने ही के 
लिए बनाया है। यदि मन की वेदना एकदम ही असह्य 
हो उठे, तो भले ही समीपस्थ तरङ्गिणी की तरङ्ग में अपने 
नयनों की तरङ्ग या किसी जलाशय में अपनी आँखों का 
जल भले ही मिला कर चली आए, अथवा अपने घर को 
छुत पर एकान्त वायुमण्डल में अपने निराशापूर्ण, कातर, 
यातना-पीडित श्वास को अबे ही छिपा कर मिला दे, 
पर किसी के समक्ष सहानुभूति की भिक्षा साँगने या मन 
की व्यथा प्रकाश करने का साहस नहीं होता । 

रोग, शोक, अनादर, अपमान, e, यातं, खिन्न, 
पीडति, व्यथित तथा मर्माइत होने पर भी खी TE 


, से उदासीन या स्वामी-सेवा से कभी विरक्त नहीं होतो । 
जो पीड़ा होने पर पुरुष बिछोना नहीं छोड़ता, खी उससे 


पीड़ा होते हुए भी यथासम्भव गृह-कार्य में सह-‏ مود 
योग दिए बिना नहीं रहती । जिस व्याधि में पुरुष इइ-‏ 
लोक, परलोक भूल जाता है, उससे कई गुना तीर बीमारी‏ 
होने पर भी खी सामान्य ग्रृह-कार्ये को नहीं ۱‏ 
नन्हें बच्चे ने दूध नहीं पिया, बड़ी लड़की ने स्नान नहीं‏ 


किया, चूल्हा जला या. नहीं, स्वामी को पान मिला या . 


नहीं, आदि बातें मानो उसे जपमाला हो. रदी हैं । पति 


के साथ aT अत्याचार करने परं भी चह उसके सिवा . 


। 
| 


संग्रहकर्ता-- ` 

[ श्री० त्रिवेणीलाल जी, ۱ ए० ] 

पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए अपूव 
सामग्री है | केचल एक चुटकुला पढ़ 
लीजिए, हँसते-हँसते आपके पेट में बल 
पड़ जायँरो। काम की थकावट से जब . 
कभी आपका जी ऊब जाय, उस समय 
केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को 
उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर हो 
जायगी | इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया 
हे। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा 
मुहावरेदार है । बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल १) स्थायी ग्राहकों से I) 


॒ विधवा-विवाह-मींसांसा 


सखाराम 
` [लेखक-श्री> मदारीलाल जी ۱ 


यदि वृद्ध-विवाह की नारकीय लीला 
तथा उससे होने वाले भयङ्गर परिणामों 
` का नझ-चित्र देखना हो तो एक बार इस 


को अवश्य पढ़िए । दरव्य-लोभी, |‏ ود 
"मूख एवं नर-पिशाच माता-पिता किस .‏ 


: प्रकार अपनी कन्या का गला घोटते हैं-- 


2-50 में जाने योग्य जर्जर एवं पतित 


बुड्ढे खूराट के साथ उनका अमूल्य जीवन 
E करते हैं और किस प्रकार वह कन्या 
उस 2و5‎ को ठुकरा कर दूसरे की शरण 
लेने को उद्यत होती है--इसका GATT 
वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलेगा। 
भाषा अत्यन्त सरल व सुहावरेदार है | 
मूल्य, केवल १) स्थायी ग्राहकों से ॥।) 


4 


] ले० श्री० गड्ढाप्रसाद जी उपाध्याय, ए० एम० | 
अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणों हारा लिखी हुईं यह वह पुस्तक है; जो सडे-गले 
| विचारों को अभि के समान भस्म कर देती है । इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा- 
| विवाह का नाम सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेगी | केवल एक बार के 
पढ़ने से कोई शङ्का शेष नहीं रह जायगी । प्रश्‍नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने 
. वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी विइत्तापूर्वंक किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायेगी और वह. 


` विधवा-विवाह का कहर समर्थक हो ۱ 


. _ ` अस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, WRT तथा TT हारा कि्चा-विवाह को सिद्ध करके, 
उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, 
व्यभिचार, आण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की बृदि हो रही है, उसका बड़ ही हृदय-विदारक वर्णन | 
किया गया हे । पढते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप र. 


बेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा ۲ 
है ; सजिल्द तथा सचित्र ; तिरङगे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से मशिडत पुस्तक का मूल्य केवल ३१) 


۲ व्यवस्थापिका 'चॉद कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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» सुनयना जिस समय चौदह वर्ष की हुई, उस समय 
TT ने एक पुत्र-रत्र प्रसव किया। पुत्र-प्रासि का एक 
- मात्र कारण सुनयना को समक कर, मामा-मामी को 
माया-ममता उसके प्रति और भी बढ़ गटे | किन्तु यह 
भाव बहुत दिनों तक न रह सका ۱ नवजात शिशु ज्यों- 


ज्यों बड़ा होने लगा, उसने अपने पिता-माता की समस्त ۰ ह. 
कोमल वृत्तिय्रो पर एकान्त अधिकार स्थापित कर लिया | 


आर उन लोगों के मन में सुनयना के प्रति कोई आक- 
पेण न रह गया। क्रम से उस घर में सुनयना की उपेक्षा, 
तिरस्कार और फिर अपमान भो होने लगा । 


सुनयना चुपचाप सब कुछ सह लेती ۱ अनेक | 


बार वह सोचती कि जिसे देखने का अधिकार विधाता 
ने नहीं दिया, वह मौन होकर सबकी उपेक्षा और सबका 


तिरस्कार क्यों न सहेगा? अन्धे का जन्म ही शायद 


इसीलिए होता 1|  . ८ 
शान्ति और सहनशीलता की सुनयना प्रति मूर्ति 
थी ; वह सबकी उपेक्षा, सबका तिरस्कार मौन रद्द कर 


ही सह लेती थी । किन्तु अपने न देख सकने की पीड़ा > 


उसे प्रति क्षण व्यथित करती रहती थो । बड़ी-बूढ़ियाँ 
जब उसे देखतीं तो कहृतीं--अहा ! बेचारी केला भाग्य 
लेकर आई थी ! इतना सुन्दर गुलाब जैसा खिला हुआ 
मुखडा और दो आँखों के बिना...... 

आँखों? का उल्लेख होते ही सुनयना सिहर उठती 
थी । क्यों सारा संसार उसके एकान्त को स्पर्श करने के 
लिए व्याकुल हुआ रहता है? ۱ 

अपनी हमजोलियों से वह पूछुतोी--क्यों सखी, 
संसार कैसा है? कितना सुन्दर. है! बता सकती 
RI डी: 

सखियाँ कहतो--नैना, न जाने किस अपराध में 
विधाता ने तुम्हें अर्धो बनाया है ۱ अहा ! संसार कितना 
सुन्दर है? तुम केसे जान सकोगी ? नीले-नीले आसमान 
में जब जोहितःसूयं की चमकीली किरणें चमचभा 
उठती हैं, उस समय मन में कैसी गुदगुदी का अनुभव 


नयना अगर झन्धी थी, तो 
इसमें उसका बया दोष था, 
यह बात अपने जीवन में 
वह कभी न समक ۱ 
उसने समझने की चेष्टा ही 
न की हो, 15 बात नहीं; 
उसने अनेक बार, गरभीरता- 
पूर्वक इस प्रश्‍न पर विचार 
कय क्या था, लेकिन सदा ही 
यह बात उसे एक अबोध्य पहेली जान पडो थी | 
सुनयना सुन्द्री थी । उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग से लावण्य 
को आभा फूटी पड़ती थी । कालेकाले, जानुओं तक 
, खटकते हुए, उसके 35118 बा थे, खँवारी हुई नाक 
थी, सुन्दर गोल-गुल्ाबी गाल थे, 35 में -हँँली से खदा 
ही खिल्ली रहने वाज्नी--चमकते हुए, सुन्दर दाँतों की 
श्रेणी थी; किन्तु यौवन के मदै से भरी हुईं दो अनिथारी 
आँखों के अभाव में उसके सारे सौन्दर्य का सारा मूल्य 
नष्ट हो गया था । हाय ! वइ कैसी अभागिनी थी | 
सुनयना जन्मान्ध थी ۱ वह जन्म की अभागिनी भी 
थी ۱ माता-पिता का सुखं वह अपने जीवन में नहीं जान 
सकी । जब वह गभे में थी, पिता का देहान्त उसी 
समय हो गया । प्रसव होने के डेढ़ महीने बाद, प्रसूत- 
ज्वर से माता ने भी इस संसार का त्याग कर दिया | 
डेढ़ महीने की अनजान बालिका शायद संसार में पग-पग 
पर प्रताड़ित और 51295 होने के लिए ही इस संसार 
में बनी रही । व्यि 
मामा के आश्रय र मामी के स्नेह की छाया में 
रह कर सुनयना ने यौवन को देहरी पर पाँव TATA 
उसके मामा अतुल के घर में अतु सम्पत्ति होते हुए भो 
उसके भोग करने का अधिकारी कोई नहीं था। इसीसे 
EE तथा उनकी खी TAT का सारा EUT और 
स्नेइ-ममत्ता--स्दभावतः 5-۳ सुनयना पर ढल 
पड़ा | 


ore» 


] चष &, खरड १, संख्या ४ 
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ओर उन्हें समझने की चेष्टा करती थी। इन बातों को 
सुनते-सुनते अनेक बार वह विभोर हो उठती, विष्ट 
की तरह जड़ हो जाती और जब बातों का स्रोत रुक 
जाता, वह एक दीघं-निश्‍वास लेकर कहती-हाय ! 
विधाता केसा अन्यायी हे ? किस अपराध में उसने 
सुकते यह दारुण दुःख दिया हे? . 
एक दिन सुनयना ने अपनी एक सखी से पूछा था-- 
क्यों बहिन, अपराध क्या है ? अपराध करने पर ईश्वर 
क्यों मनुष्य को दण्ड देते हैं ? 
सुनयना की अबोध सखी, इस प्रश्न का उत्तर नहीं 
दे सकी । सुनयना स्वयं भी इस पहेली को नहीं सुलभा 
सकती थी । अतः वह इस पहेली को अपने मन में ही 
रक्खे रही | 
हाय ! अपराधों से अनजान सुनयना के प्रति ईश्वर 
का यह दारुण अन्याय किसे सह्य होगा ? 
सखी से अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर सुनयना ने 
फिर पूछा--अच्छा, यह बात तुम्हें मालूम है कि इश्वर 
कहाँ रहते हैं ? अगर मिल सकती तो में उनसे मिल कर 
सब बातें पूछुती । 55 जब मिठाई चुरा कर खा लेता 
है, तो मामी उसे मारती, हैं। यही तो अपराध है! 
लोग कहते हैं, ईश्वर बड़े दयालु हैं; फिर क्यों वे अपराध 
करने पर--मामी की तरह-मचुष्य को दणड देते हैं ? 
और इतना कठोर १? 
विधाता ने अगर उसका एक हक़ छीन लिया था 
' तो एक दिया भी था और वह था, उसके गले का मीठा 
स्वर । गाने की उसमें विलक्षण और दैवी प्रतिभा थी। 
यद्यपि वह लोगों के सामने बहुत कम गाती थी, लेकिन 
फिर भी जिन लोगों ने उसका गाना सुन पाया है, 
उनका कहना है कि उन्होंने वैसा गाना दूसरी बार 
नहीं ۱ 
सुनयना उ्यों-उ्यों बड़ी होने लगी, दुनिया को 
समझने लगी, उसके व्यवहारों को स्पशे करने लगी 


त्यो हो त्यों उसके मन में एक प्रकार का विशेष भाव 


उत्पन्न होने लगा। धीरे-धीरे उसमें उन्माद के लक्षण 
दीख पड़ने लगे ! मामा-मामी ने सिर पीट लिया--हाय 
अभागिनी ! तेरी क्रिस्मत में क्या लिखा है ? 

लोग जिसे उन्माद समझते थे, वह सुनयना का 
स्वभाव हो गया था । वह स्वयं कुछ देख तो न पाती 


ES SC 2S i यानात I 


होता है !! रङ्ग-विरङ्गो फूल खिलते हैं, AR उन पर मँड- 
राते हैं, तितलियाँ उनकी फेरी लगाती हैं । उपर नीलम- 
सा नीला आकाश फैल कर उनकी रखवाली करता है। 
नदियाँ कल-कल करके बहती हैं | ईषत्‌ धूमिल वर्ण की 
बनानी उस पार अपनी मनोहर छटा से आँखों को 
लुभाया करती है। सबेरे ओस की किरणों पर सूर्य की 
किरणं पड़ कर हीरे की तरह चमक उठती हैं। दोपहर 
की शून्यता प्राणों में एक अपूव पुलक-कम्पन की सृष्टि 
करती है | सन्ध्या और गो-धूलि के सौन्दर्यं में कितनी 


ga नारायण प्रसाद जी अस्थाना 


आप आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चेन्सलर, कौन्सिल श्रॉफ स्टेट 
के सदस्य और इलाहाबाद TENE के सुप्रसिद्ध एडवोकेट हैं । 


मादकता होती हे और eta निशीथिनी का 
रजत-रूप ही कितना उन्मादकारी, कितना मनोइर और 
आकर्षक होता हे--जब सोलहों कला से चन्द्रमा 
आकाश में उठ आते हैं, उनको श्‍वेत-शोतल किरणे भूः 
मण्डल पर जाल की तरह बिछ जाती हैं और सारा 


संसार नीरव होकर यह दृश्य देखा करता हे !! हाय ! 


तुम इन सब सुखों से वञ्चित हो !!! 
सुनयना तज्ञीन होकर सखियों की बातें सुनती 
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क दिन गाँव की नदी के घाट पर एक सजी-सजाई 


डॉगी आ लगी । डॉगी से उत्तर कर जिस समय 


कञ्चन ने पक्के घाट की सीढ़ियों पर पैर रक्‍खा, उस समय 
सन्ध्या हो आई थी। पूणिमा का चन्द्रमा आकाश में 


खिन्न उठा था । शुत्र-उ्योस्स्ना से निशीथिनी पुलकित हो 


उठी थी । नदी के घाट पर निर्जनता साँय-साँय कर रहो 
थी, घाट से थोडी दूर पर कुछ डोंगियाँ बँघी हुई थीं. 
और लहरों के थपेड़ों से हिल-हिल कर एक श्रुति-मधुर 
स्वर उत्पन्न कर रही थीं। कञ्चन को यह दृश्य ۲ 


आनन्‍्दीप्रसाद जी श्रोवास्तव 
आप “चाँद? तथा “भविष्य -परिवार के सुपरिचित _ 
प्रतिभाशाली कवि हें । 


मालूम पड़ा । क्षण भर रुक कर, सुग्ध होकर, वह इस 
दृश्य को देखने में अपने को भूल गया | 
इसी समय सहसा एक मधुर सङ्गीत की करुण- 
ध्वनि कञ्चन के कानों में RAAT उठी । उसने चोंक कर 
चारों ओर देखा-सर्वत्र शान्ति विराजमान थी । माँमी 
डॉगी को एक किनारे बाँध कर चले गए थे। कञ्चन 
अकेला घाट पर खड़ा होकर चकित दृष्टि से इधर-उधर 


देख रहाथा। | 
कञ्चन ने गीत के स्वर को लच्य करके देखा--बँधी 


थी, किन्तु दूसरों की दृष्टि से जो कुछ समझ सकती, 
अनुभव कर सकती थो, उससे उसे मालूम पड़ा कि 
दुनिया उतने सुख की जगह नहीं है। उसे मालूम पड़ा 
कि ये आँख वाले देख करे भी कुछ नहीं समर पाते ! 
ये कैसे अन्धे हैं ? सुनयना एक बार उनके अज्ञान पर 
हँसी । उसकी यह हँसी क्या दुनिया की नज्ञरो में पागल- 
पन नहीं ۱ 


सुनयना शीघ्र ही संसार के आकुल कोलाहल से 
ऊब उठी ۱ उसकी अन्धी AY में एक स्वगीय आलोक 
फूट उठा । उसने अपने अन्तर की निर्जेनता में एक 
अपूर्व सुख, अननुभूत शान्ति का अनुभव किया | छल, 


प्रपञ्च AK मक्कारी से भरी हुईं दुनिया को इतनी जल्दी 


पहिचान कर वह अपेक्षाकृत सुखी हुईं। कौन बतला 
सकता है, सुख की परिभाषा क्या है ? 


सुनयना अवकाश पाते ही नदी के तट पर-एकान्त 
में जाकर बैठती थी । वहाँ उसके मन में कितने भावों 
के तूफ़ान उठते-गिरते थे । कभी वह तन्मय होकर गाती 
और कभी जी खोल कर हसती थी। इसी हास्य-रोदन 
में उसके अन्तर के भाव HRN उठते थे। उसके 
दिन, इस प्रकार, एक तरह अच्छे ही ढङ्ग से बीते जा 
रहे थे । 


सुनयना शैशव का सायबान पार करके यौवन के 
रङ्गमञ्च पर उतर आई थी। शैशव-यौवन की इस सन्धि 
में उस कोमल कुसुम-कामिनी के अङ्ग-अङ्ञ सिहर कर 
खिल उठे थे। सुनयना ने कभी AFT न किया था-- 
अङ्गार करना वह जानती ही न थी; लेकिन स्वभाव- 
कुश्चित-कुन्तल, इधर-उधर उसके मुँह पर बिखरे हुए, 
उसकी शोभा बढ़ाया करते थे । जब अनमनी सी, अकेले 
में बैठी हुई, अपने को भूल कर वह गाने लगती थी 
और उसके रूखे और उल्लके हुए केश हवा के थपेड़ों 
से उन्मत्त शराबी की भाँति इधर-उधर रोके खाया 
करते थे, उस समय उसकी रूप-माधुरी को देख कर 
कौन उगा-सा नहीं रह जाताथां? | ۱ 

अपने अन्तर के इसी एकान्त, इसी सूनेपन को 
यत्नपूर्वक हृद्य में सञ्चित करके, सुनयना अपने दिन 
बिताने लगी । 


४७२ ۱ بر تحص‎ द< ९ سرت‎ [ वषं 8, खरड १, संख्या ४ 
سس‎ 


बालिका ने अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर फिर 
कहा--मालूम होता है, तुम नाराज्ञ हो गए | तुम कौन 
हो ? तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, शायद तुम नैना को नहीं 
जानते, इसीसे उसकी बातों पँर क्रोध किया है ? बताओ 
तुम कौन हो ? किस देश में रहते हो ? नीला-नीला 
आसमान जहाँ फैला हुआ है, समुद्र की लहरें जहाँ 
गरजा करती हैं, तुम क्या वहीं रहते हो ? 

कञ्चन ने समझा, बालिका पागल है। उसको इन 


` सम्बद्ध बातों का क्या अर्थ हो सकता है? लेकिन 


उसकी बातें सहज हो टाल देने लायक़ न थीं। उसको 
मधुर वाणी से वीणा की झनकार निकलती थी | उसका 
गीत ही कितना मोइक, कितना उन्मादकारी था !! यही 
सब बातें सोचते-सोचते कञ्चन को उत्तर देने में फिर भो 
देर हो गई ۱ तब बालिका ने एक उसास ली | बिखरे हुए 
अपने बालों को मुँह पर से हटा कर उसने कहा--शायद 
चले गए | अन्धी की बातें सुनने की संत किसे है ? 

कञ्चन ने नेना के हृदय की व्यथा का अनुभव किया | 
कहा--नहीं नैना, में कहीं गया नहीं हूँ ۱ तुमने सच ही 
कहा है, में यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ । मेरा घर यहाँ 
से बड़ी दूर है में पटना में डॉक्टरी पढ़ता हूँ । मेरा नाम 
कञ्चन है। तुम्हारा नाम क्या नैना ही है ? 

“हाँ, नाम सुनयना. है; लोग 'नेना-नैना' कह कर 
पुकारते हैं तो तुम यहाँ किसके घर आए हो कञ्चन ?” 

“दूर के रिश्ते की एक विधवा मौसी हैं, उन्हीं के 
घर आया हूँ । आजकल गमी की ga हैं। तबियत 
भी कुछ ख़राब है। सोचा, यहाँ हो आने से मौसी का 
दिख भी बहदलेगा और मेरी तबियत में भी कुछ फेर-फार 
हो जायगा । तुम उनका घर जानती हो नेना १” 

कञ्चन ने अपनी मौसी का पता बता दिया। नैना 
ने कहा--उन्हें कौन नहीं जानता ? उनके यहाँ रोज़ ही 
भागवत का पाठ होता है । कोई न कोई पूजा-पाठ हमेशा 
ही हुआ करता है। जब-तब में भी उनके घर ۱ 
وود‎ में तुम्हें वहाँ पहुँचा ۱ ۱ 

' यद्यपि कञ्चन बचपन में दो-एक बार मौसी के घर 
आया-गया था और आज भी उसकी धुँधली स्छति 
उसके मन में बनी हुई थी, लेकिन फिर भी नैना के साथ 
चलने का लोभ वह न छोड़ सका ۱ दोनों ही साथ- 
साथ चले। उस समय गाँव की गलियाँ निस्तब्ध हो 


SR 


हुई एक डोंगी पर बैठ कर एक बालिका निःसङ्गोच मन 
से गा रही है। उसके गीत की प्रत्येक कड़ियाँ जैसे कञ्चन 
को उन्मत्त बनाने लगीं। वह आत्म-विस्मृत होकर, 
निस्पन्द भाव से गीत सुनने ۱ 
` बालिका जिस समय गाने में और कञ्चन उसका 
गीत सुनने में विभोर हो रहा था, ठीक उसी समय पश्चिम 
क्षितिज में काले बादलों का एक समूह दोख ۰ 
धीरे बादल सारे आसमान में फैख गए | चन्द्रमा बादलों 
के भ्नन्तराल में छिप गया । क्षण भर में प्रकृति ने भयानक 
वेष धारण कर लिया | दूर पर आँधी उठने के चिन्ह दीख 
पड़े, लेकिन सङ्गीत की सुललित ध्वनि उस समय भी 
आकाश में उठ कर ۱ 

कञ्चन ने सोचा--यह बालिका मानवी है या देवी? 
रात्रि की इस निजनता में, आँधी-पानी,के इस उपद्रव 
में भी यह अस्लान-भाव से. सङ्गोत-सुधा-निर्झर में सुख- 
पूर्वक प्रवाहित हो रही है? यह कोन हे? 

इसी समय हवा के एक भयानक भोंके ने डोंगी को 
ده‎ दिया । बालिका जल में पैर लटकाए हुए बैठी 
थी । डोंगी के हिलते ही वह छप-से पानी में गिर पड़ी | 

कञ्चन यह सब देख रहा था। वह र RAF न 
कर सका । दौड़ कर नदी में कूदा र देखते ही देखते 
बालिका को लेकर बाहर निकल आया । आँधी इतनी 
देर में निकल गई थी । प्रकृति क्षण भर में शान्त हो 
गई । चन्द्रमा पहले ही को तरह खिल्खिल्ाने TT | 
वायु का वेग भी क्रम से शान्त ۱ 

चन्द्रमा के هد‎ और हलके प्रकाश में कञ्चन ने 
देखा--बालिका अन्धी है। उसका आश्चर्य थोडा आर 
बढ़ गया । उसने पूछा-तुम कौन हो ? कैसे पानी में 
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बालिका हँसी। बोली--जल की बहरें जैसे थपकी 


दे रही थीं; नदी की गोद, माँ की गोद से कम सुलायम 


नहीं थी। क्यों तुमने सुकले वह सुख छीन लिया ? कौन 


. हो तुम १? 


कञ्चन वालिका के प्रश्न से अम्रतिभ हुश्रा। वह 
ज्ञमोंदार का बेटा था। ऐसा उत्तर सुनने का उसे 
अभ्यास नहीं था । इसीसे इस प्रगहभा ग्रामीण बालिका 
के उत्तर से उसे आश्चर्य हुआ। चण भर अवाक्‌ होकर 


` वह बालिका की ओर चुपचाप देखता रहा। 
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से अपने घर में घुस गईं । उस आश्चर्यमयी बालिका की 

बात सोचते-सोचते कञ्चन भी अपनी मौसी के घर लौट 
आया। ۱ | 

E ۱ 

जु सके बाद कई दिन बीत गए। कञ्चन से नेना की 

सुलाक्रात फिर न हो सकी । जब कभी वह 

अपनी मौसी से उसके बारे में पूछता, वे कइतीं--अरे, 


` नवाब अग्रियार जङ्गबहादुर 


आप निजामःगवर्नमेण्ट के ्रथ-विभाग के संयुक्त मन्त्री 
थे । आपने श्रमी. हाल ही में पेन्शन ले ली है । 


चह पागल है बेटा ! उसकी क्या बात पूछते हो ? जब 


जहाँ मन में आया, वह 521 चली जायगी !! 

कञ्चन ने दो-एक बार नैना के घर की ओर भी चक्कर 
लगाया, पर उसे देख न सका । अन्त में, लाचार होकर, 
उसने नेना को सुला देना Fo लेकिन यह सब से 
मुश्किल था । वह ज्यों-ज्यों नैना को भूबने की चेष्टा 
करता, स्यं ही त्यों नैना के गीत, उसकी भोली-भाली 
eg बातें उसे बार-बार थाद आने लगती थीं। नेना 


& 
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गई थीं । टेढ़ी-सेढ़ी और ऊबड-खाबड यत्रियों 
करते हुए दोनों निःशब्द चलने लगे । Lr 
कञ्चन शहर का रहने वाला था। गाँव का शान्त: 
सुन्द्र जीवन उसे लुभाचना सा प्रतीत हुआ। और यह 
सरला बालिका ? हाय ! विधाता ने इसके साथ कैसा 
अन्याय किया है ? यह कितनी भोली-भाली, कितनी 
निश्‍्छुल और स्नेहमयी है । आउम्बर जैसे इसे छू नहीं 
गया, शिष्टाचार से मानो कभी परिचय नहीं हुआ | 
थोड़ी ही देर में यह सुर जैसे अपरिचित से भी इस 
तरह हिल-मिल गईं, जैसे बरसों की जान-पहिचान हो ! 
यही सब बातें सोचता हुआ, ARE की तरह, 
कञ्चन नेना के पीछे-पीछे चला जा रहा था । नैना धीरे- 
धीरे कुछ गुनगुनाती हुई आगे चल रही थी । सहसा 
एक जगह वह रुक गई ۱ वोली--देखो, यहीं इस ओर 
तुम्हारी मौसी का घर है । अब तुम जाओ। मैं भी 
जाती हूँ ۱ ۱ । 
دود‎ ने कहा--तुमने तो मुझे मौसी के घर पहुँचा 
दिया नेना ! अब चलो में तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा आउँ | 
कञ्चन ने सोचा था, इसके उत्तर में--शहर की 
शिक्षिता बालिकाओं के समान--नैना भी धन्यवाद देती 
हुईं, अस्वीकृति के रूप में स्वीकृति देगी। लेकिन नेना 
ने जो कुछ कहा, वह बिलकुल अप्रत्याशित बात थी। 
53 कहा--क्या ज़रूरत है कञ्चन, में चली ۱ 
“देर होने से तुम्हारे घर वाले नाराज़ नहीं होंगे ?” 
“कौन नाराज़ होता है ? मैं तो रोज़ इतनी देर कर 
देती हूँ ।” 
लेकिन जब कञ्चन ने विशेष आग्रह किया तो नैना 
चुंप हों रही । दोनों फिर गाँव की गलियों में आगे 
बढ़े | | 
प्रायः छुःसात फर्लाङ्ग चल कर नैना फिर रुकी-- 
कञ्चन मेरा घर तो आ गया। अब तुम जाओ । 
“यही तुम्हारा - घर है ۳ 
“zî 1७ । अ 
“फिर तुम कब ۳ 
“कह नहीं सकती | तुम कब तक यहाँ ۳ 
“कुछ टीक नहीं ۱ जब तक रहूँ |” 
“अच्छा देखा जायगा, ۳ 
कञ्चन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही नैना झट 


नैना ने कहा--कौन 1 तुम हो कञ्चन १? मैं पहले . 
ही समझ गईं थी कि तुम्हारे सिवा और कोई इस तरह 
बाँसुरी नहीं बजा सकता | 

“किस तरह ?” 

“इसी तरह--इतनी सुन्दर, इतनी करुण ۳ 

“कैसे तुमने जाना नेना ?” 1 

“न जाने केसे ! अन्धों के मन में शायद जानने की. 
शक्ति कुछ अधिक होती है । वे देख नहीं सकते न--इसी 
से। अच्छा, यह TINNY, मुके भी इसी तरह बाँसुरी. 
बजाना सिखा दोगे १” 

“क्यों न सिखा दूँगा ? बाँसुरी बजाना तुम्हें बड़ा 
अच्छा लगता है?!” 

“हाँ ।” 

“ज्ञेकिन तुम्हारा गीत तो बाँसुरी से भी मोडा 
लगता है नैना ! तुम भी मुझे अपना गीत सिखा दोगी?” _ 

“में तो कुछ नहीं जानती कञ्चन ! तुम झूठ बोलते . 


तब कञ्चेन ने बात फेरी | कहा--अच्छा, यह बत- ' 
317, अब तक तुम कहाँ थीं ? में कई बार तुम्हें यहॉ. 
वहाँ हूँ झाया | TT 

चैना दो-दो करके हँस पड़ी ! कञ्चन उसे क्‍यों. 
REA जायगा, यह बात उसकी समझ में न आ सको । ' 
उसने कहा--तुम सुके इद कर कहाँ पा सकते थे कञ्चन ! 
में जो घर में बीमार पड़ी थी ! 

“बीमार १” आश्चर्य प्रकर करते हुए कञ्चन ने _ 
कहा--“क्या हो गया था तुम्हें १? ۱ 

“TET आ गया था । देखो, अभो भी अच्छी नहीं 
हो सकी 5۱۳-5 कर नेना ने अपना दाहिना हाथ 
आगे फैक्ला दिया। कञ्चन ने उसे छूकर देखा, वह गरम 
था । नैना का हाथ छूते ही उसके नस-नस में एक तरह 
की बिजली सी खेल गईं ۱ वह लिहर उठा। मन ही मन 
उसने इस बात से सन्तोष का अनुभव किया कि नेना 
अन्धी है, वह उसका भाव-विपर्यय देख नहीं सकी | 

क्षणं भर में ही अपने को सँभाल कर कञ्चन ने 
कहा--सचसुच ही, बुख़ार तो अभी भी बना हुआ है। 
अभी तुम क्‍यों घर से भाग आई नेना? . 
“मेरा जी नहों जगा कञ्चन! में सोचती थी कि 


जाती और उसकी सारी Kete क्षण भर में न जाने 


हो?” 


की एक सुन्दर और करुण तस्वीर उसके सामने खिच 


कहाँ खो जाती | 

. गाँव के बाहर, नदी के किनारे, थोड़ी दूर पर एक 
छोरी सी. पहाड़ी थो--पहाड़ी न कह कर उसे ऊँची 
जमीन कहना ही अधिक उपयुक्त होगा ۱ कञ्चन जब-तब 
. घहीं जाकर बैठा करता था। उसे मौसी के यहाँ आए 


` कईदिन बीत गए थे । अब किसी साथी-सङ्गी के अभाव 


'में उसका जी 593 लया था । वह सोच रहा था कि 
एक बार नैना से मुलाक़ात हो जाती, तो वह घर वापस 
सौर जाता। | 

उस दिन सम्ध्या को वह उसी पहाड़ी पर जा बैठा 
था। गोधूलि की धूमिल बेला गाँवों में एक अपूर्व शोभा 
धारण करके आती है और जो गाँव नदी के किनारे बसे 
होते हैं उनकी शोभा तो उस समय और भी कई गुनी 
अधिक बढ़ जाती है ۱ कञ्चन उसी गोधूलि की शोभा 
देखने में तन्मय हो रहा था। नदी के वक्ष पर कई नौकाएँ 
तेज़ी से एक ओर चली जा रही थीं। उन पर बैठे हुए 
माँमियों में कोई चिलम सुलगा रहा था, कोई डांड खे 
रहा था और कोई बिरहा अलाप रहा था ۱ किसान हल- 
बैल लेकर घर लौटे आ रहे थे । सभी को घर पहुँचने की 
` जल्दी थी, सभी तेज्ञी से अपने निवास की ओर चले जा 
रहे थे। केवळ कञ्चन ही स्थिर भाव से उन सरबों की 
गति-विधि का निरीक्षण कर रहा था | 

धीरे-धीरे रात अधिक हो आई । चारों ओर सन्नाटा 
छा गया । कन्चन का जी ऊबने लगा ۱ तब उसने अपनी 
बाँसुरी निकाली | फूँक मारते ही बाँसुरी से एक मधुर 
किन्तु करुण रागिनी निकल कर आकाश में गूँज उठी | 
कञ्चन आत्म-विस्मृत होकर TEA बजाने ۱ 

बाँघुरी बजाते-बजाते जब थक कर वह चुप हो गया 


डस सभय रात साय-साय कर रही थी। वह धीरे-धीरे. 


पहाड़ी से नीचे उतरा । 

` उतरकर उसने जो कुछ देखा वह उसके लिए 
आश्चयं की ही बात थी। उसने देखा अन्धी नेना 
2371682 की तरह नीचे-एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठ 
कर उसकी बाँसुरी सुन रही है । बाँसुरी का बजना जब 
खहसा बन्द हो गया तो वह जैसे सोते से चौंक कर जाग 
उदी । पास जाकर कन्चन A: पुकारा--नैना !. 
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देखने के लिए कञ्चन के प्राण छुटपटा उठे, पर वह कुछ 
कह न सका । चुपचाप घर लौट आया। 

_ उस दिन, दिन भर में कञ्चन कई बार नेना के घर 
गया । छोटे से गाँव में, ज़मींदार का बेटा कञ्चन किसी 
से अपरिचित रहा हो, यह बात नहीं; लेकिन उस दनि 
उसने नेना के मामा अतुल से विशेष घनिष्टता कर ली । 
उनके बच्चे को प्यार किया, उनकी पल्ली को चाची-चाची 
कह कर -बच्चों को तरह आद्र-अभिमान करने गा, 


96۰ आर० पी० धरगालकर 
आप समस्त भारत में सब से छोटे उड़ाकू हैं, जिन्हें 
ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री की ओर से केवल १८ वर्ष 
की अवस्था में 'बी' क्लास के उड़ने वाले का 
लाइसेन्स प्रदान किया गया हे । . 


अतुल इतने ही में उसके हो गए और सम्ध्या होते-होते 
उसने डस घर में इतना अधिकार प्राप्त कर किया कि 
वह निर्वाध रूप से नैना से मित्र-झुल् सके और उसकी 
सेवा-छश्रषा कर सके । | ۱ 
` नैना के मामा-मामी ने इस अवसर से लाभ उठाना 
चाहा । उन्होने मन ही मन सोचा कि अगर कञ्चन 
सचमुच ही नैना को प्यार करने लगा हो झौर वह 


उससे विवाह कर ले तो यह नैना और अतुल, दोनों ही. 


फरबरी, १६३१ ] 


ज़रूर तुम मुझे दढ रहे होगे | तुम बड़े अच्छे हो, अन्धी 


». को भी प्यार कर सकते हो--इसीसे |" 


कञ्चन फिर चोंक उठा । उसने कहा--लेकिन तुरहे 
यह कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ होऊँगा ? 

“यह कैसे मालूम होता ? तुस संयोग से ही मिल 
गए हो ۱ सच्ची बात यह है कि घर में मेरा जी ऊबता 


हे 1! 


“अच्छा, अब घर चलो नेना! तुम अच्छी हो 


जाओगी तो में तुम्हें बाँसुरी बजाना सिखा दूँगा ।” 


“अच्छा और क्या होना हे? मैं तो अच्छी ही हूँ । 
कल से ही तुम FR सिखाना शुरू कर दो।” 

“कल से १११ 

, 1 چ 

“अच्छा ! लेकिन तुम कहाँ मिलोगी ? तुम्हें इँ 


_ लेना भी तो बहुत आसान नहीं है।” 


नैना हँसी । बोली-नहीं £ की ज़रूरत न 
पड़ेगी । मैं 55 ही कल खे यहाँ आ जाया ۱ 


वक्त । देखो, लेकिन तुम भूलना नहीं ।‏ و 


न्‌ भूलूँगा ।? 
“तब चलो, चले ।?? 
दोनों अपने-अपने घर की ओर चल पडे | 


%4 


छा दिन यथासमय उसी पहाड़ी पर पहुँच कर 
کم‎ कञ्चन ने नैना की बढ़ी देर तक प्रतीक्षा की, 


त. वह कहीं न दीख पडी । बैठे-बैठे वह ऊब गया 


आर अकेले ही उसने बाँसुरी बजानी शुरू कर दी। जब 
उसकी बाँसुरी बन्द हो गईं, उसने उत्सुक नेत्रों से चारों 
ओर देखा; लेकिन नैना का उस समय भी कहीं पता 
न था। तब वह चिन्तित हुआ। उसके मन में तरइ- 
तरह की बातें उठने लगीं--कहीं नेना और अधिक 
बीमार तो नहीं हो गईं ? वह रासा भूल कर और किसी 
तरफ़ तो नहीं चली गई ? कौन कह सकता हे? 

आख़िर कञ्चन घर लौट आया । रात भर उसे अच्छी 
नींद न आई । सवेरा होते ही वह नेना के घर पटुँचा | 
उसके मामा उस वक्त बाहर गए हुए थे। मामीने 
बतलाया कि नेना की तबियत और ज्यादा ख़राब हो 
गई है और वह चारपाई पर पडी हुई है। नेना को 
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“कह नहीं सकतो | जो कुछ मालूम पड़ता है, 
उसका अनुभव मुझे अकेले ही करने दो कञ्चन !!” . 

कञ्चन उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और अन्धी 
नैना एक अपूव स्वर्गीय सुख का अनुभव करते-ऋरते न- 
जाने कब सो गई। कञ्चन विचारों की लहरों में इबता- 
उतराता उसके सिर पर हाथ फेरता ही रह गया | 
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ए क दिन नैना और कञ्चन फिर उसी पहाड़ी पर 
मिले । नैना अब बिलकुल अच्छी हो गई थी। 
उन दोनों के परिचय ने गाढ़ी मैत्री का रूप धारण कर. 

लिया था। 

नैना की बाँसुरी की शिक्षा प्रारम्भ हो गई । दोनों 
रोज़ सन्ध्या को--कभी नदी के किनारे, कभी पहाड़ी पर 
और कभी महुआ के सघन बगीचे में--मित्रते और वहाँ 
कन्चन नैना को बाँसुरी बजा कर सुनाता, नैना गीत 
गाकर कन्चन को विभोर बना देती थी। उस समय, 
बीच-बीच में, न जाने कहाँ-कहाँ की बातें होतीं। एक-- 
एक दिन नैना पूछती--क्यों कञ्चन, दुनिया बहुत 
सुन्दर है ? ۱ ۱ 

न “डा 19 

“कितनी °° ; 

“इतनी”--कह कर कञ्चन अपने दोनों हाथ ۲ 
देता | सुन्दरता के इस परिमाण पर दोनों हो-हो करके 
हँस पड़ते थे । | 

- फिर किसी दिन नैना पूळुती--कज्ञन ! इस समय 
कैसा लगता ह? | | 

कञ्जन जैसे अपनी सारी अनुभूति नेना के हृदय में 
ढाल देना चाइता हो, इस भाव से कहता--फेले हुए 
नीले आसमान में झलमलाते हुए, असंख्य तारे उग 
आए हैं; चन्द्रमा किरणों के रथ पर बैठा सुस्करा रहा 
है । इठलाती हुई सरिता, अपने दोनों किनारों को थपकी 
देकर सुखा रही 3 ۱ महुआ के वन में अन्धकार छिप कर 
टहल रहा है। सारी धरित्री पर एक अपूव सुखदायिनी 
नीरव-निर्जेनता व्याप्त हो रही हे । हाय नेना! तुम यह 
सब कुछ नहीं देख पाती हो !! 

नैना स्थिर-धीर भाव से- जैसे कञ्चन को आश्वासन 
देने के लिए ही कहती-क्या चिन्ता है कञ्चन? में 
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कञ्चन की सुलाक्रात में विशेष बाधा न ۱ 
अनेक बार कञ्चन रात-रात भर वहीं रह कर अन्धी नैना 
की सेवा-शुश्रुषा करने qT | हाँ, उसके प्रति कञ्चन 
के मन में इतनी ही सहानुभूति और ममता उत्पन्न हो 
गई थी । | 
नैना को त्रिदोष हो गया था; किन्तु वैद्य की 
चिकित्सा और विशेषतः कञ्चन की सेवा से नैना धीरे- 
धीरे अच्छी हो चली । एक दिन सन्ध्या के समय अतुल 
टहलने चले गए थे। चपला अपने बच्चे को लेकर 
मन्दिर में ठाकुर जी की आरती देखने चली गई थी | घर 
में केवल कञ्चन और नेना रह गए थे। नैना ने अपना 
دج‎ हाथ फैला कर कञ्चन का हाथ पकड़ा। कहा-- 
कञ्चन ! में तुम्हारी कौन हूँ, जो तुम मेरे लिए इतनी 
तकलीफ़ उठाते हो ? 
नेना के शब्दों में उसके प्राणों का उच्छ्वसित आवेग 
भरा हुआ था । कञ्चन ने उसका यह भाव ٩ किया | 
कहा-तकल्ीफ़ क्या उडाता हूँ नैना ? तुम्हें देख कर 
मुझे बड़ी रुलाई आती हे | 
“रुलाई ? क्यों कञ्चन ! कया में इतनी बुरी हूँ ۰ 
“यह बात नहीं नैना ! मैं सोचता हुँ, सब कुछ 
` देकर विधाता ने दो आँखों के अभाव में तुम्हें कितना 
असमर्थ, कितना विवश बना दिया है ۳ 
` नैना, कञ्चन की बात सुन कर हँसी । उसकी इसी 
. में उसके अन्तर का गम्भीर विषाद निहित था । बोली -- 
तब तो अन्धी होने में भी मुझे सुख है कञ्चन! जिसे 
अनायास ही तुम्हारे जैसा साथी मिल जाय और जिसे 
तुम्हारे जैसे साथी की इतनी गहरी सहानुभूति और 
आद्र-प्यार मिले, वह क्या बड़ी भाग्यशालिनी नहीं हे | 
सुरे तो कञ्चन, आज अपने अन्धी होने के कारण एक 
प्रकार के इषं और गवं का अनुभव हो रहा है! 
` कञ्चन ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया । उसने नेना के 
सिर पर हाथ फेरा, फिर ललाट और आँखों पर भी। 
नेना ने अपने हाथों से उसका हाथ दबा लिया । कहा-- 
योह ! कितनी शीतलता है, कितनी af मालूम पड़ती 
है !! कञ्चन थोड़ी देर तक और इली तरह मेरे सिर पर 
हाथ रक्खे ۱ 
“क्यों ? क्या सिर में दर्द मालूम पड़ता है ?” 
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लेकिन समय जब हो गया, तो वह रुक भी न 


. सका ۱ साँस रोक कर वह नैना के पास दौड़ गया। नैना 


सचमुच ही वहाँ पहले से आ ۱ | 
कञ्चन की आहट पाकर नेना ने कहा--तुम आ 
गए f इतनी देर क्यों कर दो? में कब से तुम्हें हेर 
रहो हुँ । 
कञ्चन उसको इस बात का क्या उत्तर देता | वह 
चुप ही रहा । आज उसका जी उचट रहा था। बातें 
करने में तबियत न लगती थी। नैना ने उसका यह 


श्री० 5۲۰ दामोदरन 
श्राप विरुदूनगर ( मद्रास ) के चत्रीय वेबशाला हाई-स्कूल के 
एक प्रतिभाशाली चात्र हैं, जिन्हें हाल हो में खेलों में 
FAT आने के लिए “मिग मेमोरियल? नामक - 
स्व॒ण-पदक प्रदान किया गया हे | 
भाव TT किया । पूछा--आज तुम डड़े-उड़े से क्यों | 
जान पड़ते हो कञ्चन ? क्या बात है? | 
कञ्चन ने उदास होकर कहा--ऐसी ही बात है नैना ! 
आज मेरा मन बड़ा उदास और चिन्तित हो उडा है। . 
“क्यों ? क्या बात है?” | 
“पिता जी की चिट्ठी आईं है नेना ۳ ۱ 
“तो इससे इतना चिन्तित और उदास हो उठने 
की वया बात है ? क्‍या लिखा है उन्होंने ?? | 


अपनी आँखों से नहीं देख पाती,-लेकिन तुम्हारी 
आँखें जैसे मेरी ही होकर मुझे सब कुछ दिखा देती हैं | 
अन्धी की अनुभव करने की शक्ति कुछ ज़्यादा प्रबल 
होती है। तुम्हारे जैसा साथी क्या मुझे सदा के लिए 
मिल सकेगा ? र 
नैना ने यह बात सरल भाव से ही कही थी, लेकिन 
कञ्चन के हृद्य पर आधात लगा | मन ही मन उसने 
सोचा कि थोड़े ही दिनों में जब मैं चला जाऊँगा, तब 
नैना को कितनां कष्ट होगा ! सचसुच इन थोड़े दिनों में 
वह 558 कितना स्नेह करने लगी है !! 

थोड़ी देर में यह बात नेना ने स्वयं ही कह दी-- 
| कञ्चन ! तुम भी एक दिन मुझे छोड़ कर चले जाओगे ? 

“जाना हो पड़ेगा चैना ! में क्या करूँगा १? 

“तुम चले जाओगे, तब तो सुके यहाँ बिलकुल 
अच्छा न TTI तुम अपने साथ ही सुरे न लेते 
'घलोगे १” 

“तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे नैना ? और हमारे 
यहाँ के लोग ही इससे प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न, यह कौन 
कह सकता है १” र. 

सजल मेघ-मरडत्व की तरह नेना का सुँइ गम्भीर 


हो गया। फिर उस दिन और कोई बातचीत न हो. 


सकी । 
व 
3 इ दिन भी एक बार आ ही गया। उक्त घटना के 
बाद बहुत दिन नहीं बीते थे। एक दिन कञ्चन 
के पिता की चिठ्ठो आई-फ़ौरन चले आओ । विवाह 
की तिथि निश्चित हो गई है। ۱ : 
कञ्चन बड़े असमञ्जस में पडा । वह केसे नैना को 
यह सम्बाद सुनावेगा ? केसे उसे छोड़ कर, निर्मोही की 
तरह, चला जा सकेगा ? वह स्नेह की मूतिमयी प्रतिमा 
कैसे यह आघात सहेगी ? 
आज कञ्चन को मालूम पड़ा कि संसार के अलक्ष्य में 
नैना ने उसके हृद्य पर कितना अधिकार जमा लिया है ! 
सन्ध्या हो TÊ | नैना नदी के किनारे आ गई 
होगी | कञ्चन का हृद्य वहाँ जाने से आगा-पीछा करने 
लगा । कैसे वह नैना से कहेगा कि में सदा के लिए तुम्हें 
छोड़ कर TTT जा रहा हूँ । 
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“यह न पूछो ۲ 
“अच्छा ۱ कः, त 
“तब फिर कब 8 कञ्चन ? एक बार उन्हें भी 
लेकर यहाँ आना । उनसे भी एक बार मिलने-बोलने 
की इच्छा होती है ।” ण. 
“अच्छी बात है नेना ! ज़रूर लेआऊँगा।? 
तब दोनों ही, न जाने कितने भावों का तूफ़ान .. 
अपने हृदय में लेकर घर की ओर चल पड़े । आज नैना . 
के सुख का सपना टूट गया था, साध का संसार उज़ड़ | 
गया था। शत-शत वृश्चिक-दंशन की ज्वाला अन्तरसें 
छिपा कर वह चुपचाप चली जा रही थी। ` | 
4 N 
ञ्चन इधर-उधर दौड़ कर अपना सामान वाँ 
रहा था। नैना से कहा--समय नहीं हे नैना ! 
झबकी बार यह जगह छोड़ते हुए बड़ा दुःख होता है। | 
सैना ने कहा- दुःख की क्या बात है कन्चन ! जाओ 
भगवान तुम्हारा मङ्गल करेंगे। सुख के दिनों में इस 
अन्धी को भूल मत जाना। ۳ 
कह कर नैना रोई। कञ्चन ने 551-15 ۲ 
नैना ! तुम रोती हो ? तब, इस बार मेरा जाना न हो | 
सकेगा। लो मैं चुपचाप बैठता हूँ । पिता जी को लिख | 
देता हूँ, मैं ब्याह न कर 7۱ FC 
नैना ने दाँतों से जीभ काटली । कहा-यहभी . 
क्या हो सकता है कञ्चन? तुम्हारे व्याइका दिनठीक , | 
हो गया है और तुम पगली नैना के ज्षिए घर न जाओगे! . 
यह नहीं हो सकता । तुम्हें जाना पड़ेगा | 
कञ्चन फिर सामान बाँधने लगा | उसने अपनी एक. 
छोरी सी तस्वीर लाकर नैना को दी। नैना ने उसे लेकर र. 
उस पर हाथ फेरा | इधर-उधर उलटा-पुलटा, फिर _ 
आँचल में छिपा कर रख लिया। उसके बाद बोली- ۰ 
अब सैं जाती हुँ कञ्चन ! भगवान ने सुरे अन्धी बना कर 
अच्छा ही किया है । मैं तुम्हारा जाना अपनी आँखों से « 
देख न सकूँगीो। r, 
.ज्ञैना ने ज़मीन पर सिर झुका कर कञ्चन को प्रणाम 
किया, फिर धीरे-धीरे दरवाज़े से बाहर निकल गई 8 
जाते समय उसने एक और चीज़ अपने आँचल में छिपा... 
پچ‎ रख लिया, पर उसे कोई देख नहीं सका | अपना ` 
अधीर और अशान्त मन लेकर कञ्चन RTE 
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“बुज्ञाया है |” 
1 ` “बुलाया हे ! इतनी जल्दी ११” 
Ghee LR “e ۳۹ 
“कोई काम है?” | 
` “Fret हे मेरे ब्याह का दिन टीक हो गया है ।” 
` ब्याह का नाम सुन कर नेना के हृदय में एक अद्भुत 
दी पीड़ा-टीस उठी । गम्भीर होकर वह थोड़ी देर चुप 
हो रही ; फिर उसने पूछा- तुमने अपनी दुलहिन को 
देखा है कञ्चन ? 
“व्हॉ ۱ 
“कैसी हैं ? खूब सुन्दर ۳ 
«हाँ ।”--अन्यमनरक भाव से कञ्चन ने कह दिया | 
„Far? समझा कि जो एक दुराशा दिनःदिन उसके 
... हृदय में 8 होती जा रही थी, वह यही दुराशा 
زو‎ | आज वह सपना टूट गया, वह नशा उतर गया | 
` ` हाय ! क्या कञ्चन उसका होकर रह सकता था ?? 


1 | ` च्ञेना ने कहा--क़द की लम्बी होंगी ? 
१. TS डे “ई ۱۳ 
وزج‎ घुँघराले बाल होंगे १” 
ह et 
“मोती से चमकते हुए सफ़ेद दाँतों की पंक्तियाँ 
होंगी?” | व. 
“e ۳ ۱ 
“बड़ी-बढी आँखें होंगी ۳ 
pg 


“इससे समय गालों पर गदे पड जाते होंगे ۳ 
1 “हाँ, तुम कैसे जानती हो नैना !! तुम तो ऐसे 
|! बतला रही हो, जैसे उसे तुमने देखा हो ।” 
1 “देखा कैसे होगा कञ्चन ? तुम मेरे सामने बैठे हो, 
मैं तुम्हें भी नहीं देख सकती | उन्हें कैसे देखूँगी !” 
दोनों ही चुप रहे । थोड़ी देर बाद नेना ने पूछा- 
तुम कब जाओगे कञ्चन ? 
“परसों |” 
“मुझे क्या दे जाओगे १” ۱ 
“तुम्हे क्या चाहिए नेना ? तुम जो चाहोगी, मे 
चहदी दूँगा” | 
“झपनी एक तस्वीर दोगे ۳ 
` “दूंगा; लेकिन तुम क्या करोगी तेना” ५४ 


۶ 1 
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“अच्छा, तुम आ गए ? बड़ा विलम्ब कर दिया ! 
तुम अन्धी को याद भी न रख सके कञ्चन ? लेकिन तुम 
क्या करोगे ? संसार ऐसा ही है !!” 

कञ्चन ने नैना की परीक्षा की । नैना हँसी । बोली-- 
अब इसकी ज़रूरत नहीं है कञ्चन ! तुम्हारी डॉक्टरी मेरे 
लिए शेष हो चुकी । अब मेरी दवा ईश्वर करेंगे । देखो, 
इस कुआ के गुच्छे से मेरा बक्स खोलो | 

कञ्चन ने 37 ही किया! बक्स खोल कर उसने 
जो कुछ देखा, उससे वह अपनी रुलाई न रोक सका-- 
बक्स में एक जूता और एक शीशी राख ही थी। ۱ 


श्री० जी० रङ्गेय्या, बी० o, बी० ۰ 
आप हाल ही में मैसोर गवनंमेण्ट के मन्त्री रोर 
चीफ़ इन्जीचियर नियुक्त हुए हैं | 


नैना ने कहा--देखो, यही मेरी सम्पत्ति थी । 
तुम्हारी दी हुई थी, में तुम्हें हौ वापस करती हूँ । य 
मेरे बडे आदर की वस्तुएँ थीं। मैंने तुम्हारी तस्वीर जला 
कर उसकी राख शीशी में भर ली है--संसार के सन्देह 
के भय से, समझे ! ईश्वर तुम्हारा AFT करे | 

कञ्चन फूट कर रो पड़ा। यह रहस्य कुछ न समक 
पाने के कारण नैना के पति अवाक्‌ होकर दोनों का 


मजूरे जब सामान लेकर नदी की ओर चल पड़े तो : 


` दने पर भी कञ्चन को अपना जूता ۱ 


` मन ही मन वह सोचने लगा कि उसे कहीं 7 


तो नहीं उठा ले गई ? 

.. लेकिन अधिक समय नहीं था। बकस में से दूसरा 
जूता निकाल कर कञ्चन ने पहना और घाट पर आ 
पहुँचा । नाव लगी हुई थी। उसके बैठते ही खुल गई 


سس 


„ आर माँमियों ने डाँड खेना प्रारम्भ कर दिया। कञ्चन 


` शून्य की ओर देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा | 


नाव जब नदी के किनारे-किनारे कुछ दूर निकल गई, 


तो कञ्चन ने गाँव की ओर देखा । उसके कानों में सहसा 


सङ्गीत की एक ' ومجو‎ ध्वनि गूँज उडी। चोंक कर 


__ उसने देखा, उसी पहाड़ी पर अकेली बैठी हुई नैना गा 


रही है। उसके गीत में कितनी वेदना, कितना आत्तं- 
नाद छिपा हुआ था !!! 
N ١ ¥ 
ST बाद छुः वर्ष बीत ۱ 
कञ्चन की प्रेक्टिस ख़ब चल निकली थी । एक 
दिन उसके एक मित्र ने आकर कहा--डॉक्टर, में तो बुरी 
तरह ठगा गया यार, जिससे मैंने पार साल शादी की थी 


_ वह ग्रन्थी है और उसे यच्मा भी हो गया है। में तो 
इस जीवन से ऊत्र गया हूँ। चल कर एक बार उसे देख 


1 लो भाई ! 


सहसा कञ्चन के मन में अन्धी नेना की स्मृति जाग 
उठी । विवाह के बाद वह उसकी कुछ भी ख़बर नहीं ले 
सका । एक प्रकार से वह उसे भूल ही गया था । आज 
सहसा उसकी स्मृति ने उसे चञ्चल बना दिया । गाड़ी 
तैयार करा कर शीघ्र ही वह अपने मित्र के साथ उसके 


. घर ۱ 


आकर देखा, उसके सामने अन्धी नैना पडी हुई 
` ह) उसका अस्थि-पक्षर अवशिष्ट रह गया है। हाय ! 


` उसकी यह दशा कैसे हुई ? 


कञ्चन ने पुकारा-नैना |. - 
सैना परिचित स्वर का स्पर्श पाकर 'चोंक ۱ 


4 बोली--कौन मुझे पुकारता है? में. यह किसकी आवाज़ 
۱ सुन रही हूँ 


“मैं हूँ नैना ! मेरा नाम कञ्चन है ۳ 
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दुबे जी की चिड्ियाँ 


PIONEER 


MAY 25, 1930 My Ds 1910 ۱ 


>>> 


This book contains 9 series of letters 


by “ Vijyanand’’ dealing mostly with 


current social topics and especially 
Hindu society. The letters are written 
in lighter vein, and do credit to the 


Writer. Most of his jokes are against 


himself. When he wanted to begin 
writing these letters, he.asked his wife 
(whom he calls ‘‘ Lalla ki Mahtari’’— 
the mother of his son, Lall !) to give 
him two annas to buy some paper. 
He could not satisfy her that he really 
would buy paper and not bhang, and 
could not explain how he needed as 
much paper as would cost two annas ! 
He was assaulted, and saved the 
earthen pitcher by letting the poker 
fall on him rather than the utensil 
containing cold water ! The Hindi is 
very ‘easy, Simple enough even to be 
followed by ““ the Collector Sahib who 
wanted to give a Rai Sahibship?’’ to 
‘‘Vijyanand?’’ for writing these letters, 


- but who insisted thatthe Rai Sahibship 


should be given to ‘‘ Lalla ki Mahtari. 
The book is neatly printed in the 
usual 
Publications. 
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सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 


कमेवीर का कहना 
3-9۰ विजयानन्द 


दुबे के सामाजिक विनोद 


बहुत चुटीले और शिष्ट 


हुआ करते हैं ۳ 


` सुन्दर छपी इई सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल 


३) ₹०, चाँद” के समस्त 


ग्राहकों से २।) ₹० मात्र ! 


0 का” 


७७ व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, | 


۱ _ प्रत्येक चिट्ठी में समाज तथा देश का नक्षा चित्र खींचा गया है। पढ़ने वाला 
|  हँस-हँस कर लोट-पोट न हो जाय तो पुस्तक का मूल्य वापस |! 
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अपने मन का भाव छिपाते हुए وود‎ जी ! आप 
यह क्या कहते हैं ? महावीर FET और दुर्जय रावण 
का सामना करने का साहस देवता और गन्धर्व भी नहीं 
कर सकते थे | उन्हें छोड़ कर आप इन्द्रजित की वीरता 
की बड़ाई करते हैं ? यह कैसी बात है? 
इस पर सुनि ने उत्तर दिया-हे' राम ! तुम्हें मेरी 
बातों में सन्देह हुआ है। उसे दूर करने के लिए मैं जो 
कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो | इन्द्रजित को ऐसा वर 
मिला था कि जो मनुष्य चौदह वर्ष न तो सोया हो, न 
किसी स्त्री का मुँह देखा हो और न भोजन ही किया हो, 
वही उसे मारेगा ۱ क्या ऐसे मनुष्य का मिलना असर्भव 
नहीं हे ? इसी असम्भव को सम्भव कर तुम्हारे भाई ने 
उस दुष्ट को मारा । यदि इस पर भी तुम्हें विश्वास न 
हो, तो में लक्ष्मण से इसका प्रमाण देने को ۱ 
. TATE आश्चय-चकित होकर बोले--आप यह 
क्या कहते हैं ? मैंने अपने हाथों से लघमण को १४ वर्ष 
फल दिया, सीता के साथ वह चौदह वर्ष भ्रमण करता 
रहा, हम सीता के साथ एक कुटी में और लच्मण दूसरी . 
कुटी में रहते थे, फिर वह किस प्रकार चौद॒ह वर्ष नहीं | 
सोया ? मुनि जी ! आप ऐसी बातें कह रहे हैं, जिन पर 
हम क्या, कोई भी मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता। | 
अगस्त्य सुनि ने सभा में लक्ष्मण को बुलाने है (80% 
इच्छा प्रकट की। रामचन्द्र जी ने सुमन्त्र को, लचमण को. 


बुला लाने की आज्ञा दो। सुमन्त्र ने जाकर देखा कि... 


खच्मण अपनी माता सुमित्रा के घर में बैठे हुए हैं। , 
उन्होंने उनसे रामचन्द्र जी का सम्बाद कह सुनाया। | 
उसे सुन, वे राम के सामने जा उपस्थित हुए। लक्ष्मण 
को देख कर राम ने कहा--देखो लचमण, में तुमसे 
कई बातें पूछता हूँ। उसका सच-सच उत्तर सभा के 
लोगों के सामने दो | पहली बात यह है कि बन में इम 
तोनों व्यक्ति एक साथ रहते थे, फिर तुमने किस प्रकार . iC 
१० 


लक्ष्मण की वीरता 
سس رو ج‎ 


जेय राक्षसों का संहार कर रामचन्द्र अयोध्या लौट 

ढु आए : उन्हें राजतिलक दिया गया ۱ इसके बाद 
दूर-दूर से राजे, सुनि, ऋषि आदि उनका कुशल-समा- 
चार पूछने आने लगे । एक दिन महामुनि अगस्त्य भी 
आए । जिस समय वे आए, उस समय सभा लगी हुईं 
थी, रामचन्द्र जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहाँ बहुत 
से राजे उपस्थित थे । सबों ने उठ कर सुनि को प्रणाम 
किया और उन्हें सर्वोच्च आसन पर बैठाया । दोनों ओर 
से कुशल-समाचार पूछ लेने के बाद, सुनि ने कहा-- हे 


. राम! राक्षस बड़े ही वीर और डुजंयी थे, उन्हें तुम 


लोगों ने किस प्रकार मारा ? किनको तुमने मारा और 
किनको ata ने? तुम्हारी युद्ध-वार्ता सुनने की बड़ी 
इच्छा है, उसे कहो । . 

रामचन्द्र जी ने झुनि की ख़शामद करते हुए उत्तर 
दिया--हे aqas ! आपसे कौन बात छिपी है ? आप 
सर्वज्ञाता ठहरे | फिर भी जब आप पूछ रहे हैं, तब सुके 
कहना ही पड़ेगा । सत्यु के समान अनेक राक्षसों को 
हम दोनों भाइयों ने युद्ध में मारा, जिनकी गणना नहीं 
हो सकती । इनमें प्रधान रावण और कुम्भकर्ण को 
हमने मारा और इन्द्रजित की हस्या द्चचमण ने की । 

सुनि ने ۲-5 के योड्ाओं में इन्द्रजित 
द्वितीय था । वह इन्द्र को बाँध कर लङ्का ले गया था, 
जिन्हें ब्रह्मा ने जाकर छुड़ा दिया। वह बादल की आइ 
में छिप कर युद्ध करता था, इसलिए उससे पार पाना 
कठिन था । इसके अतिरिक्त, उसकी वाण-शिक्षा भी सब 
से बढ़-चढ़ 'कर थी। ऐसे राक्षस को जिस लच्मण ने 
मारा, उसके समान वीर तीनों लोक में कोई नहीं है | 

सुनि की इस बात से राम को दुःख हुआ, उन्होंने 
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नहीं देखा । प्रति दिन उनके पैरों में वन्दना करने के 
कारण में उनके पैर के गहने को ही ۱ 

` “चौदह वषं न सोने का कारण सुनिए। जब आप 
और सीता जी कुटी में सोते थे, उस समय में हाथ में 
धनुष-बाण लेकर पहरा दिया करता था। एक दिन की 
बात है कि जब में इस प्रकार पहरा दे रहा था, तब निद्रा 
ने आकर मेरी आँखों पर बैठना चाहा। में क्रोध में आ- 
कर उसे वेध डालने का उपक्रम करने लगा ۱ इस पर 
निद्रा देवी ने हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगते हुए पूछा-- 
“हे लचमण ! में तुम्हारे पास कब आउँगी १? मैंने उत्तर 
दिया--'हमारे वनवास-काल में तुम हमारे पास फटको 
तक नहीं ۱ राम जब अयोध्या के राजा होंगे और सीता 
देवी उनके बाम भाग में बेडेंगी, तब में हाथ में छत्र लेकर . 
खड़ा होऊँगा, उषी समय तुम मेरे पास आना ।! इसका 
प्रमाण आपको नहीं देना होगा, क्योंकि आपको ख्याल 
ही होगा कि जब आप सीता जी के साथ विहासनारूढ़ 


` हुए, उस समय में छत्र लेकर खड़ा हुआ था। इसी. 


समय निद्रा देवी का सुक्त पर आक्रमण हुआ और छत्र 
मेरे हाथ से गिर गया | ۱ 

“अब अनाहार की बात कहता ۶ | यह सच है कि 
में प्रतिदिन फल तोड़ कर लाया करता था ओर उसका 
तीन हिस्सा कर आप एक हिस्सा हमें देते थे । फल देते 
समय आप कहते थे--'लो लक्ष्मण, अपना हिस्सा 
लो ۲ में फल ले लिया करता था और उसे अपनी कुटी 


` में लाकर रख दिया करता था। आपने कभी सुके खाने 


को नहीं कहा । बिना आपकी आज्ञा के मैं फल कैसे 
खासा ? चौद॒ह वर्षो के फल ज्यों के त्यों रवखे हुए हैं ।” 
रामचन्द्र जी ने कहा--हे लक्ष्मण, उन फलों को 
तुमने किस प्रकार रक्खा है ? सभा में लाकर सब लोगों 
के समक्ष उसे उपस्थित करो ? ۱ 
इस पर लक्ष्मण ने हनूमान को वन की अपनी कुटी 
से तरकस लाने की आज्ञा दी ۱ हनूमान ने वन में जाकर 
देखा कि तरकस फल से भरा हुआ पड़ा है । उसने अपने 
मन में विचारा कि लक्ष्मण ने हमें यह छोटा सा तरकस 
लाने को क्‍यों कहा, इसे तो कोई मामूली से मामूली 
बन्दर भी उठा ले जा सकता था। उसे अपने बल का 
अहङ्कार हुआ ۱ अहङ्कार का फल अवश्य ही मिलता है | 
इनूमान को भी इसका फल हाथो-हाथ मिल गया। वह 


सीता का मुँह चौदह वर्ष तक नहीं देखा ? प्रति दिन 
फल तोड़ कर तुम लाते थे। में उनका तीन भाग कर, 
एक भाग तुमको दे दिया करता था । यह कैसे सम्भव है 
कि तुमने चोदह वर्ष में एक दिन भी भोजन नहीं किया ? 
अन्तिम बात यह है कि वन में हम लोग भिन्न-भिन्न कुटी 
में रहते थे, तिस पर भी तुम चौदह वर्ष न सोए। क्या 
इस बात को कोई मान सकता है ? 


लक्ष्मण हाथ जोड़ कर कहने लगे--/हे राजीव- 
लोचन ! जिन बातों को मैंने आपसे आज तक गोपनीय 


ग बम्बर की श्रीमती विद्यागौरी पुरुषोत्तमदास फ़ाडिया, जो हाल ही में 
857 पर ۲ हुई हैं ۱ 


खखा था, उन्हें ही आप पूछ रहे हैं। झस्तु, जब पापी 
रावण सीता जी को हर कर ले गया और हम दोनों 
आदमी दुःखित, खिन्न-मन, विषादयुक्त घूमते-वूमते 
. ऋष्यमूक पवेत पर पहुँचे, तब सुग्रीव ने हमें सीता जी के 
` कुछ गहने दिखाए थे | आपने जब सुकले उन्हें पहचानने 
को कहा, तब हम न तो उनके हार ही पहचान सके ओर 
न केयूर ही, हमने पहचाना तो उनके पैर के नूपुर ही 
को पहचाना । हम लोग चौदह वर्ष साथ रहे सही, किन्तु 


` इसने कभी नज़र उठा कर सीता जी के सँड की ओर 


; क्क 
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जब तरकस उठाने खगा, तब वह इतना भारी हो गया दिन सब लोग आनन्द में खाना-पीना भूल गए थे। उस 


कि टस से मख नहीं होता था ۱ इनूमान ने बड़ी चेष्टा दिन में फल लाना भूल गया और हम लोग अनाहार ही 
की, सारी शक्ति लगा दी, किन्तु कोई फल न निकला। रहे। ये ही सात दिन हैं, जिनके फल नहीं मित्र रहे हैं।” 
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अन्त में, निराश होकर लजा के मारे सिर झुकाए, सभा लच्मण की इन बातों को सुन कर सभा के सभी | 
में जा खड़ा हुआ । राम ने पूछा--क्यों हनूमान, तरकस लोग आश्चर्य में पड़ गए और राम की आँखों से आँसू | 
नहों खाए ? गिरने लगे । > ऱ्य 
हनूमान TAT से गडा जा रहा था । उसने सिर “--रमेशप्रसाद, बी० एस-सी० | 
नीचा किए ही उत्तर दिया--“स्वामिन्‌, लक्ष्मण का + - 


तरकस कोई मामूली AF नहीं है। उसे लाना तो 
दूर रहा, में उठा भी नहीं सका।” राम ने وه‎ की 
ओर देख कर कहा--“तुस्हीं तरकस लाओ।” आज्ञा 
पाकर HHT गए और क्षण भर में अपने बाएँ हाथ से 
पकड़े हुए तरकस को सभा में ला रक्‍खा | तत्पश्चात्‌ राम 

ने कहा--“फलों को गिन डालो ।” सब फल ठीक मिले, 
किन्तु सात दिनों के फल नहीं RAI इस पर राम ने 
कट्दा--“तुम झूठे निकले, तुमने सात दिनों का फल खाया 

है, अन्यथा चे क्या हो जाते?” लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- 
“जैया | आप सुरे बिना जाने-बूरे झूठा न बनाइए । 
सात दिनों के फल न मिलने के कारण ये हैं--जिस दिन 
हम लोगों ने पिता की HY का समाचार सुना था, उस : 
दिन किसी ने कुछ नहीं खाया । उस दिन हम लोग 
विश्वामित्र के आश्रम में थे। वे इसके साक्षी हैं। दुष्ट 
रावण 3 जिस दिन सीता देवी को हरा था, उख दिन 
इम दोनों शोक-सागर में डूबे हुए थे। उस दिन खाने- 
पीने की सुध नहीं रही । इसलिए उस दिन का फल भी 1 । ۱ ۱ 
नहीं मिलेगा । इन्द्रजित ने हम दोनों को नागपाश में बम्बई की श्रीमती लक्षमीबाई गिरधरलाल हेमदेव-जिन्हें विदेशी. 
जिस दिन बाँध कर अचेत किया था, वह दिन आपको वस्त्रो की दूकान पर धरना देने के अपराध में ४ मास  '| 

भूला न होगा। वह दिन अनाहार ही मेंबीताथा। | का दण्ड प्रदान किया गया हे । ۳ 
माया-रूपी सीता का सिर कटा हुआ देख कर हम दोनों कान्यकुब्ज बहिनों प्र आत्याचार ۰ 


कितने दुःख में पड़ गए थे। आप स्मरण कीजिए, इम 
سے‎ eS 
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उस दिन भी फल नहीं लाए थे। पाँचवें दिन का फल EE | 
न मिलने का कारण यह है कि उस दिन महिषासुर हमें - का न्यकुब्ज समाज में जितनी कुप्रथाएँ हैं, जितने 

बन्दी कर पाताल में ले गया था। इसका साक्षी इनसान | gw हैं, उनके वर्णन का अन्त नहीं। इसी 

है। आप उससे पूछ लीजिए, हम दोनों का उस दिन जाति में ठहरौनी जैसी पैशाचिक प्रथा है, जिससे बालि- 
अनशन था । जिस दिन हमें मेघनाद का शक्तिशे लगा काओं के प्रति होने वाले महा अन्याय का प्रतिकार होना 
था, उस दिन मैं स्वयं अचेत था | फल लाता तो कौन ? अशक्य नहीं, अपितु असम्भव है। बीघा-विस्वा, ऊँच- 
इसलिए एक वह दिन भी निकाल दीजिए । अन्तिम दिन नीच, स्थान व स्थानान्तर का भेद-भाव, और अनेक पाप | 
की बात क्या कहुँ १ जिस दिन रावण मारा गया था, उस वृत्तियाँ इस समाज के लोगों का जीवन शैतान से भी . 
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इस समाज को स्त्रियां पशुओं की भाँति घर के कोने 
में पड़ी रहती $ | पशु-पक्षी भी स्वच्छुन्द हैं, उन्हें भी 
स्वच्छु वायु सेवन करने को मिलती है | किन्तु भारतवर्ष 
को श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति में भी सर्वश्रेष्ठ कान्यकुब्जों में 
देवियों की अवस्था नरक के AFF से भी बदतर है | यही 
कारण है कि हमारी बहिनें अधिकांश में रोगिणी रहती 
हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि उनके रहन-सहन, 
खान-पान, और शिक्षा की ओर किञ्चित ध्यान नहीं दिया 
जाता हे | ऐसे अनेक घर हैं, जहाँ ادج‎ रोगावस्था में भी 
सूर्यदर्शन व शुद्ध वायु से वञ्चित रहती हैं । कोई भी उनकी 
ओर निगाह उठा कर नहीं देखता। अंधेरी कोटरी में गन्दे 
बिस्तर पर पड़ी कराहा करती हैं । सेवा-शुअषा की कौन 
कहे, एक बँद पानी के लिए तड़पा करती हैं। ऐसी 
अवस्था में वैद्य या डॉक्टर को दिखाना तक पाप समभा 


जाता है। कारण, पैशाचिक पर्दा । पर-पुरुष खियों को 


देख लेगा, इसलिप्‌ उन्हें अपनी इज्जत का बड़ा भय 
रहता है ۱ किन्तु सच्ची इज़्ज़त क्या है, यह सोचने का 
शायद उन्हें अवकाश ही न मिलता होगा। परिणाम- 
स्वरूप खनियाँ शक्तिहीन होती जाती हैं, वैसी ही उनकी 
सन्तान पैदा होती है | 

नव-विवाहिता बालिका विवाह के पश्चात शीघ्र ही. 
रोगग्रस्त हो जाती हे, किन्तु उसके इलाज का प्रबन्ध नहीं 
होता। कुछ ही दिनों में वह शान्ति की गोद में विश्राम 
लेती है। इसके अतिरिक्त उपाय ही क्या है? दयामय 
ईश्वर सबका रक्षक है, इ्रलिए शायद वह अपनी अस- 
हाय पुत्रियों को कष्ट में देख कर शीघ्र ही अपने समीप 
बुला लेता है । 

जब यह सब अत्याचार में देखती हूँ, तो मेरे हृदय . 
में तूफ़ान-सा उठता है, 'हृदय में इलचल मच जाती है, 
चित्त अशान्त हो जाता हे; किन्तु यह सब कुछ ही देर के 


` RT । कारण, हम खो हैं, पुरुषों की गलाम हैं, बन्दिनी 


हैं, हमारा कुछ अधिकार इन बातों में हस्तक्षेप करने 
का नहीं है। हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने 
में अससर्थ हैं। हम केवल अत्याचार सहने के लिए हैं 
यही हमारा अधिकार है | 

यदि ध्यान से दृष्टिपात किया जाय तो खी-जाति में 
कनौजियों की स्रिया अधिक दुखी एवं रोग-ग्रसिता हैं । 
उन पर इन अस्याचारों के कारण ये हैं -- : 
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पतित बनाए हुए हैं | इससे तो पशु-पक्षियो का जीवन 
कहीं श्रेष्ठ होता हे । 
संसार को बतलाने के लिए समाज के नामधारी 
नेता जाति का ऐसा रूप प्रकट करते हैं कि, मानो वह 
उन्नति के शिखर पर चढ़ी जा रही हे । पर वस्तु-स्थिति 
देखने पर पूर्ण अधःपतन का साम्राज्य छाया हुआ प्रकट 
होता है L करीतियाँ दूर करने के प्रस्ताव पास होते हैं 
बाल, वृद्ध, और बहु-विवाह हानिकारक बतलाए जाते हैं 
दहेज, पर्दा-प्रथा और सहभोजता पर बड़े-बड़े ज़ोरदार 
निश्चय होते हैं; किन्तु यह सब दिखाने के लिए। इस 
बीसवीं शताब्दी में भी पुराने विचार के लोग तो विरोध 
करने की HEAT करते ही हैं; किन्तु समाज-सेवा का दम 
भरने वाले युवा भी दिखाने के लिए हाथ उठाते हैं। 
यह सब कनोजियो के ढोंग हैं । यदि इस ढोंग का 
पर्दाफ़ाश किया जाय तो यह कहा जाता है कि तुम 
समाज का AFT चित्र क्यों रखते हो ? जाति को बद्नाम 
न करो । तुममें और मिस मेयो में क्‍या फ़रक है? इस 
प्रकार समाज के gw बतलाना अश्लीलता है। इस 


कायरता की भी कोई सीमा है। समाज में नड्डा नृत्य 


दिन-रात, चौबीस घड़ी होते हुए तो लज्जा नहीं आती; 
पर यदि उस वीभरस गाथा को समाचार-पत्र तथा पुस्ति- 
काओं में प्रकट किया जाय तो आप नाक-भों सिकोडने 
लगते हैं ! इस मूखेंता और अन्धेपन का जितना जल्द 
नाश हो, उतना ही अच्छा है । 
इसका भो तो कारण है, इससे पुरुष-समाज के 
अत्याचार प्रकट होते हैं। जाति की खियों का कहाँ तक 
अधःपतन होता है, और कितनी दुर्गति होती है, इसे 
देखने के लिए उनमें शक्ति कहाँ ۱ ۱ 
आज का पुरुष-समाज निजोव और कायर हो गया 
है। कनौजिया युवक सभाओं में प्रस्ताव पास करके 
आते हैं, और घर आते ही लड़के का पिता लड़के के 
` बेचने का संयोग रचता है, लड़की का पिता लड़की को 
'जहाँ-तहाँ ढकेलने का उद्योग करता है, और सब के सब 


` सभा में की हुई सभी प्रतिज्ञाओ को धीरे-धीरे तोड़ 


` डालते ¥ अब सभ्य समाज ही बतलाए कि ऐसे लोगों 
को क्या कहा जाय । इन अलापों से समाज की खियों 


पर कितना अत्याचार होता है, सती सीता और सावित्री 


कहाँ तक बनती हैं, इसे परमात्मा ही जाने | 


४८५ 


ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। | 

ये सब ताडन के अधिकारी ॥ # 
--विन्दवासिनी देवी शुक्ल 

थे ` % 3% 


भारतीय ज्योतिःशास्त्र में ्रथ्वो की गति 
27 घुनिक पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि हमारे 
अह-जगत ( Planetary system) का 
केन्द्र पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य है, जो अपनी धूरी (Axis ) 


पर नाचता हुआ एक जगह स्थिर रहता है और इसके 
चारों तरफ़ मड़लादि अन्य ग्रहों की भाँति हमारी यह 


` पृथ्वी भी, जो वस्तुतः एक अह है, बराबर चक्कर लगाया 


करती है | उन विद्वानों का यह भी मत है कि हमारे सूर्य . 
की यह स्थिरता वास्तविक नहीं, बल्कि आपेक्षिक है, अर्थात्‌ 
वह अपने चारों तरफ़ चक्कर लगाने वाले अहों के सम्बन्ध . 
में उनकी कक्षाओं का केन्द्र होने से स्थिर सा जान 
पड़ता है; पर वस्तुतः वह भी एक दूसरे सूयं के चारों 
तरफ़, जिसे हम HETÎ कह सकते हैं, चल रहा है | वह 
महासूर्य हमारे सूर्य को कचा का केन्द्र है और इस सूर्य- 
कक्षा की परिधि इतनी आरी है कि सूर्य अभी सरल रेखा 
में जा रहा है। इंसका प्रमाण वे यह देते हैं कि हरकुळेश 
( Hercules ) नामक तारा-मण्डख में कतिपय अनेक : 
नवीन तारे देखे जा रहे हैं, जिनका उल्लेख प्राचीनों के 
ज्योतिष-ग्रन्थों सें कहीं नहीं मिलता तथा उस मण्डल के 
जो तारे क्षीण-कान्ति थे, अब उनकी कान्ति बढ़ी हुई | 
मालूम पड़ती है। इस दृश्य के दो ही कारण हो सकते | 
हे--( ३) उक्त हरकुल्लेश-मण्डल दिन पर दिन हमारे 
सूर्य॑ के समीप आ रहा है अथवा (२) हमारा सूयं 
सीधे हरकुलेश-मण्डल की ओर बड़े वेग से भागा जा 
रहा है। इन दोनों कल्पनाओं में पहली ۲ 
आकषेण-शक्ति के नियमों (Laws of Gravitation) 
के विरुद्ध होने से अमान्य है; दूसरी कल्पना ठीक जँचती . 
है कि हमारा ही सूर्य हरकुलेश की ओर खिचता ज 


रहा हे ۱ वेद-मन्त्रों का अनुशीलन करते हुए उन पर ज़रा 0 ۳ 


* देवी जी सुप्रसिद्ध समाज-सेवी पं० रमाशाङ्कर शुक्त, Wo ए० 
(पथिक जी के अनुज ) की ۶۱ 


NID 
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( ५) उहरोनी का पूरा न होना । 

(२) ब्याह के $ साल ही बाद पुत्र उत्पन्न न 
करना | 

(३) कुरूपा होना। 1 

( ३ ) लड़कियाँ ही होना । 

( ₹ ) आाग्यवश कुछ शिक्षिता होना । 


इनमें से यदि एक भी बात खियों में हुई, तो फिर 
अस्याचारों की कमी नहीं होती । कोई यह विचार करने 
का कष्ट नहीं उडाता हे कि इनमें इन बेचारी अबलाओं 
का क्या दोष है ? 


यदि कभी स्त्रियो के सम्मेलन में ETAT उनके 
पराधीन जीवन की बात छिड़ जाती है, और सब अपने- 
अपने समाज की FART प्रदर्शन करती हैं, तो वे एक 
स्वर से कह उठती हें--बहिनो, कान्यकुव्जों की स्त्रिया 
जितना अधिक कष्ट पाती हैं, उतना इम लोग भी नहीं ! 
तभी तो देखती नहीं हो, फलाँ घर की बहू ज़हर खाकर 
मर गईं, कुएँ में डूब कर मरी व कपड़ों में आग लगा 


कर जल मरी। यह सब जानती हो कहाँ होता हे?. 


. बहिनो ! कनोजियों के यहाँ। 


यह क्यों होता है? इसीलिए कि पतन के गरतं में 
गिरने की अपेक्षा, व्यथित-हदया अबलाएँ यही उपाय 
खोजती हैं । और सदैव के लिए इस भीषण दुःख 
से छुटकारा पा जाती हैं । इसी में उन्हें शान्ति 
मिलती है ! 


इस रलानि से मेरा मस्तक भले ही. कुक जाए, पर 
घर्मं और जाति पर डींग हाँकने वाले कनौजियों के 
सरदारों के सिर की पगड़ी और साफ़ा नहीं सरकेगा । 
कैसी मर्दानगी है! ऐसा क्यों न हो; क्योंकि FT के 
सम्बन्ध का प्रश्‍न है। यदि आज कान्यकुब्ज देवियों में 
शक्ति होती तो वे समाज के इन पाखरिडयों का दप 
चूर कर देतीं | इन अभिमानियों से पूछा जाय कि खियों 
के सम्बन्ध में तुम्हें न्याय करने का क्या अधिकार ? 
समाज के खी और पुरुष--दो समान अङ्ग हैं। फिर 
दूसरे अङ्ग की इतनी उपेक्षा केसी ? बाबा तुलसीदास ने 
शायद कान्यकुव्ज बहिनों के लिए ही इस चौपाई की 


रचना की है س:‎ 


1 [ वष &, खरड १, संख्या ४ 
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कत्ता में यथास्थात रखते हुए ) आवत्तमानः ( तथा - 
उन्हें अपने चहुँ ओर घुमाते हुए ) हिरण्मयेन ( सुवर्य- 
वत्‌ देदीप्यमान ) रथेन ( अपने शरीर के द्वारा ) و3‎ 
नानि ( लोक लोकान्तरों को ) पश्यन्‌ ( प्रकाशित करते 
हुए) याति (चन्ने जा रहे हैं ) | 
नोट--इससे स्पष्ट हो गया कि सूर्य अपने आकर्षण 
से म्रहगण को उनकी कक्षाओं से च्युत नहीं होने देता 
तथा उन्हें अपने चारों ओर नचाता EAT अनायन्त 
आकाश में स्वयं भी कहो जा रहा है। 
(ख) यदा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ۱ 
आदित्‌ ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ 
— o अ० ६, अ० १, 30 ६, Fo ५ 
सान्वय अर्थ--यदा ( जिस समय विश्वस्रष्टा ने ) 
असं ( इस ) शुक्रं ज्योति (AIT ज्योतिःस्वरूप ) 
सूर्य ( सूर्य को ) दिवि ( आकाश में ) अधारयः ( रच 
कर स्थापित किया ) ते आदित्‌ ( उस समय के आरम्भ 
में ही) विश्वा ( विश्व! के ) भुवनानि ( पृथ्वी आदि 
लोकों को ) येमिरे ( नियमपूर्वक अपनी-अपनी कचा में 
नियन्त्रित कर दिया । | 
(ग) या Raa af निषळतं 
पथयोडुहाना बतनीर धारतः | 
सा प्रचुवाणा वरुणाय दाशुषे 
देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥ 
ऋ Yo ८, अ० २, व० १०, मं० १ 
सान्वय अर्थ-या ( जो ) गौः ( पृथ्वी ) बरतनी 
(अपने नियम का पालन करती) दाशुषे वरुणाय 
( दानी और श्रेष्ठ जनों के लिए ) देवेभ्यः ( और देवता- 
स्वरूप विद्वानों के लिए ) अधारतः ( चहुँ ओर धारा 
प्रवाह से निषकृतं ( निरन्तर ) पयोडुहाना ( अन्न, रस, 
फल, फूलादि भोग्य पदार्थो को उत्पन्न करती ) हविषा 
दाशत्‌ ( तथा अनेक प्रकार की सुख-सामग्रियों को प्रदान 
करती है ) सा ( वह गौ ) प्रचुवाणा ( परमात्मा की 
महिमा का उपदेश करती हुईं ) वत्तेनि ( अपनी कचा में ) 
विवस्वते पर्येति ( सूयं के चारों ओर घूमती है ) | 
` नोट--इस वेद्‌-मन्त्र में “विवस्वते पर्येति” शब्द 
ध्यान देने योग्य है, जिससे स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों को. 
पृथ्वी की सूर्य केन्द्रक गति का पूरा-पूरा ज्ञान था | 


nt cs سو وت‎ क RT س‎ EUS VDI RD WD MISO س‎ 


ध्यानपूर्वक विचार कीजिए तो आपको स्फुरित होगा कि 
सम्बन्धित मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों को सूयं तथा पृथ्वी 
की पूर्वोक्ति गति भली भाँति मालूम थी । निम्न-लिखित 
चेद-मन्त्रों पर विचार कीजिए — 


बम्बर को एक महिला-वालण्टयर, जो प्रातःकाल बिगुल बजा 
कर देशवासियों को भारत-माता के प्रति अपने 
कतव्य से सचेत कर रही है | 
(क) आकृष्णेन रजसाऽवत्तमानो 
निवेशयन्न सूतं मत्य च | 
हिरण्मयेन सविता रथेन 
देवोयाति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
र र्‍्यजु० अ० २२, Ho ४३ 
सान्त्रय अर्थ--सविता देवः ( सूय देव) 56 
रजसा ( अपने आकर्षण गुण से) असतं ( बुध, 3 
र्पति, शुक्र आदि अमर लोकों ) च (तथा ) AW 
(मत्यं लोक एथ्वी को ) निवेशयन्‌ ( अपनी-अपनी 


929 مت مات( 
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जो नहीं हे | उस आकर्षण-रूप रज्जु में ) वदम्‌ ( बेंधे 
हुए ) जनिम्‌ ( नाद करते हुए ) समुद्रम्‌ ( बड़े ज़ोर 
से भागने वाले पृथ्वी आदि लोकों को) अन्तरिक्षम्‌ 
( आकाश में ) अश्वमिव (घोड़े के ऐसा ) अधुक्षत 
(घुमा रहा हे ) | 


मिस श्यामकुमारी नेहरू, बी० ए०, एलू-एल ० बी० 
एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोट 
जो हाल ही में “जवाहर-दिवस?' में निकाले हुए जुलूस के AT 
कानूनी क़रार दिए जाने पर गिरफ्तार हुई थीं ओर जिन्हें 
५०) रु० जुर्माना, श्रथवा जुमांना न देने पर. 
एक मास का कारावास दण्ड दिया गया 
था और जो किसी अज्ञात व्यक्ति 
के जुर्माना जमा कर देने 
पर छोड़ दी गडे हें | 
( छु ( कतरा पूर्वा कतरापरायोः 
कथा जाते कवयः कोविवेद | 
विश्व॑त्मना विभ्रतो यद्धनाम 
विवत्तते अहनी चक्रियेव॥ . 


ऱऱ्ञ्य्० मण्ड० ۹ १८५ ( 8) 


( घ ) आयं गोः पृश्नि रक्रमी दंसदन मातरं पुरः 
पितरं च प्रयन्त्‌ स्वः Il 
i --यजु० अ० ३, मं ७ ६ 
सान्वय अर्थ--आयं ( यह ) गोः ( पृथ्वी ) मातरं 
( जननी स्वरूप जल को ) असदन्‌ (प्राप्त होती हुईं 
अर्थात्‌ उसे अपने साथ लेती हुई ( च ( तथा ) पितरं 
स्वः ( निःशेष प्राणियों को पितृवत्‌ उत्पन्न तथा पालन 
करने वाले सूर्येलोक के) पुरः, ( चारों तरफ़ ) प्रयन्‌ 
( चलती हुई ) A: ( अन्तरिक्त में ) आक्रमीत्‌ 
( परिभ्रमण करती हैं ) | 
(ङ) अहस्ता यदपदी वद्धतक्षा ۱ 
शुष्णं परि प्रदक्तिणित्‌ विश्वायवे RRA: ॥ 
ऋ ० मण्ड० १०,२२ (१४) 
सान्वय अर्थ--क्षा ( यह एथ्वी ) यद्‌ ( यद्यपि) 
अहस्ता ( हस्त-रहित ) अपदो ( तथा पैर से भी शून्य 
है ) तथापि शुष्णं परि (सूर्य के चारों तरफ़ ) प्रद- 
च्तिणित्‌ ( प्रदक्षिणा करती हुईं ) वेद्यानाम्‌ ( जानने 
योग्य जो परमाणु हैँ अथवा जानने 8 जो पञ्चम्‌ ल 
तत्व हैं उनकी ) शचीभिः ( क्रियाओं से प्रेरित होकर 
अथवा उनकी क्रियाओं के साथ-साथ ) वद्धत ( अपनी 
कत्ता में आगे बढ़ रही है अर्थात्‌ चली जा रही है) 


विश्वायवे ( विश्व के उपकारार्थं ) निशिक्षथः ( हे ईश्वर ! 


तूने ऐसा प्रबन्ध रचा है)। 

नोट--इस वेद्‌-मन्त्र में “ शुष्णं परि प्रदक्तिणित्‌” 
वाक्यांश पर ध्यान दीजिए, जिसका अर्थ “सूर्य के चारों 
ओर घूमती हुई” है । 

) च ( सविता यन्त्रः पृथिवीमरम्णाद्‌ू--- 
स्कम्भने सविता यमद हत्‌ । 
अश्वमिवाधुत्षद्‌ चुनिमन्त-- 
रिक्षमतूत्त वद्ध सविता समुद्रम्‌ ॥ 

--क्र० मण्ड० १०, १४६ (१ ) 

खान्वय श्रर्थ--सविता ( सूर्य ) यन्त्रैः (TE के 
समान अपने आकर्षण से) प्रथिवीम्‌ ( एथ्वी को) 
अरम्णात्‌ ( बाँधे हुए है) ; सविता ( सूर्य ) अस्कम्भने 
€ अनायन्त निराधार आकाश में ) याम्‌ ( अपने परित 
स्थित द्यलोकस्थ अन्यान्य ग्रहों को भी ) अहत्‌ ( दृढ़ 
किए हुए हे ) ; सविता ( सूर्य ) FÎ ( टूटने योग्य 
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आ नामक सिद्धान्त ज्योतिष ग्रन्थ में लिखते 
(म) भपंजरः स्थिरो भूरेवावृत्यावृत्या ्रतिदैवसिकौ | 
उदयास्तमयौ सम्पादयति ग्रह नक्षत्राणाम्‌ 
अथ--आकाश-मण्डल स्थिर है ; पृथ्वी ही बार-बार 
घूम कर प्रतिदिन ग्रहों और नक्षत्रों के उदयास्त का 
सम्पादन करती है | यदि शङ्का करो कि आकाश घूमता 
सा क्यों मालूम देता है, तो इस शङ्का का समाधान 
۳ यों करते हैं -- . 
(ञ ( अलोम गतिनेस्थः पश्य-- 
त्यचलं विलोमगं TFT | 
अचलानि भानि तद्वत्‌ 
लङ्कायां समपश्चिमगानि ॥ 
अर्थ--जैंसे नौका में बैठ कर सीधे जाता हुआ 


` मनुष्य किनारे के स्थिर वस्तुओं को अपने से प्रतिकूल 


दिशा में चल्ती हुई देखता है, वैसे ही भूलोक-वालियों . 
को सूर्यादि स्थिर गगनस्थ पिण्ड, लङ्का से ठीक पच्छिम 
की ओर जाते हुए दीख पड़ते हैं । و‎ किस हिसाब से 
अपने अक्ष पर घूम रही है, इसे HE यों बतलाते 
(ट ) प्रणेनेति कलां भूः | 
अर्थ--एक बार श्वास लेने में जितना समय लगता . 
है, उतने समय में एश्वी अपने अक्ष पर एक कला चलती 
है। एक प्राण १० ATTY का होता है, जो ४ सेकण्ड 
के तुल्य है। एक a में TN का दैनिक आवत्तन 
कितना होता है, उसे भी TNE ने बतलाया है 
) 5 ( ۱ 
अर्थ--एक TIT में प्रथ्वी की भगण संख्या 

१,९८,२२,३७,९०० ( १ अब, ४८ करोड़, २२ लाख 
३७ हज़ार, ₹ सौ) 2۱ यहाँ पर यह याद रखना चाहिए 
कि यह संख्या पृथ्वी की وج‎ सूयं केन्द्रक भगण संख्या 
नहीं है, प्रत्युत उसकी दैनिक आवर्तन संख्या है । . 

` पृथ्वी के ATE प्रतिपादक पूर्वोक्त अकाव्य प्रमाणों 
के रहते भी पीछे के भारतोय विद्वानों के मस्तिष्क में 
धरणी देवी को अचल मानने का कुसंस्कार केसे उत्पन्न 
हुआ, इस पर भी विचार करना परमावश्यक्र है ; कारण 
कि इस कुसंस्कार का प्रभाव न केवल ज्योतिविदों पर ही 
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न्वय अर्थ-अगस्स्य ऋषि विद्वानों से पूछते हैं 
कि--कवयः ( हे BET ) अयोः ( इन दोनों TR 
और युलोक में ) कतरा ( कौन सा ) पूर्वी (आगे या 
` ऊपर है ) कतरा ( और कौन सा ) परा ( पीछे वा नीचे 
है ) कथा ( केसे ) जाते, ( ये दोनों उत्पन्न हुए ) को- 
विवेद ( ये बातें कौन जानता है ? ) इस प्रश्न का उत्तर 
वे स्वयं देते हैं कि--यद्धनाम (जो कुछ है सो सारे) 
विश्वम्‌ ( विश्व को ) विश्रतोः ( धारण करते हुए) अना 
( ये पृथ्वी और द्युलोक ) अहनि ( अहनिश ) चकिया 
इव (रथ के चक्र के ऐसा ) विचत्तेते ( चक्कर लगा. रहे 
हैं )। इसद्धिए कौन उपर है और कौन नीचे है, यह 
नहीं कहा जा सकता | यहाँ यलोक से तत्रस्थ अन्यान्य 
ग्रहों का अभिग्राय हे, जो पृथ्वी की तरह ही चक्कर लगा 
रहे हैं, जिससे वे कभी TM के ऊपर तो कभी पृथ्वी के 
नीचे से चलते हुए मालूम पडते हैं। | 
उक्त वैदिक प्रमाणों से यह बात निविवाद रूप से 
सिद्ध है कि वैदिक ऋषियों को TN का सूर्य की परिक्रमा 
करना अली-भाँति विदित था । तथा उनको इस बात 
का भी ज्ञान था कि यह TAN अपने अत्त पर भी लट 
की तरह नाच रही है, जिससे दिन और रात हुआ करते 
हैं । ऐतरेय ब्राह्मणों के निम्न-लिखित उद्धरण पर निगाह 
` डालिए :-- ۱ 
(ज) अथ यदेनं प्रातरुदेनीति मन्यन्ते राव- 
रेव तद्न्तमित्वा अथात्मानं विपर्यस्यते अहरेव 
दिनं कुरुते रात्रि परस्तात्‌। स वे एष न कदा- 
चन विपर्यस्यते न ह वे कदाचन RAST | 


अर्थ--ल्लोग जो यह मानते हैं कि सूर्य रात के अन्त 


में पहुँच कर पूर्व दिशा में उदय लेता है और फिर दिन 


के अन्त में प्राप्त होकर अपने को पच्छिम दिशा में छिपा 


लेता है, जिससे वह दिन और रात किया करता है, सो 
बात नहीं है; न कभी वह छिपता है, न निकलता है।. 

ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऋषि को दिन-रात के 
होने का यथार्थ कारण मालूम था और वह कारण FR 
का अपने अक्ष पर दैनिक आवत्तंन (Daily Rotation) 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । यदि कहो कि आकाश- 
मण्डल के भी घूमने से सूर्य के उदयास्त के साथ-साथ 


दिन-रात हो सकते हैं, तो नहीं । AT आर्यभट अपने 
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फँसे | उन्होंने अपने “सिद्धान्तशिरोमणि” में “मरुळो 


भूरचला स्वभावतः” लिख डालने की राळती कर दी, 


जिसका अर्थ है कि स्वभाव से ही वायु चल तथा पृथ्वी | 
अचल है। जब आचार्य आर्यभट ने पहले-पहल शाकाव्द 
४२३ में पृथ्वी के दैनिक आवर्तन रूपी सच्चे वैदिक 
सिद्धान्त की घोषणा की, तो उन पर तत्कालीन तथा 
बाद के उयोतिषियों के ऐसे-ऐसे बेसिर-पैर के आचेपों की 
बोंछार होने लगी जिन्हें देख हँसी आती हे | तुरा तो यह 
है कि वे सब आचेप वैसे ही हैं, जैसे आजकल के गँवार 


` श्रीमती प्रकाशवती देवी 
आप मेरठ के महिला-सत्याग्रह-दल की प्रथाना हैं, जिन्हें ५३ 
महीने की सज़ा दो ۱ 


अशिक्षित मनुष्य प्रायः किया करते हैं। पाठकगण के 


चित्तविनोदार्थं तथा जानकारी के लिए उन AAT का 
भी उल्लेख किए देते हैं। ब्रह्मगुप्त ने अपने “ब्रह्म सिद्धा- 
ब्त? में लिखा-- ie | 
प्राणेनेति कलां भूयदि 3 
तहि 231 1 
आवक्तनपुर्व्या RT - 
पतन्ति समुच्छुयाः कस्मात्‌ ॥ 
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पड़ा; बल्कि इसका प्रभाव सारे संस्कृत साहित्य पर पड़ 
गया । यहाँ तक कि जहाँ वैदिक ऋषिगण पृथवी के लिए 
बार-बार “गो” शब्द का व्यवहार करते थे, जिसका अर्थ 
“गच्छतीति गौः ( गम्‌ ५ डो) है अर्थात्‌ जो चलती 
है वह गौ है, वहाँ कोषकार-शिरोमणि अमरसिंहादिकों 
ने “पृथ्वी”. शब्द के विविध पर्यायों में “अचला? 
“स्थिरा” आदि शब्दों को भी लिख मारा : - 


“भूभमिरचला5नन्ता रखा विश्वम्भरा स्थिरा ॥७ 


इस कुसंस्फार के केवल दो हो कारण प्रतीत. होते 
हैं-( ३) वेदों के संबोध (Intelligent ) पडन- 
पाउन का हास और ( २) यवनों के साथ भारतीयों 
का GRI वेदों के खबोध पठन-पाठन के अभाव से 
सच्चे वैदिक ज्ञान का लोप हुआ और वेद-मन्त्रों का 
मनमाबा ऊटपटाङ्ग अर्थ होने लगा, जिससे देश में नाना 
प्रकार के अनर्थ फैल गए | इतिहाख से पता चलता है 
कि यह घटना उस समय से सम्बन्ध रखतो हे, जिस 
समय बोद्धमत की पताका देश के एक कोने से बेकर 
दूसरे कोने तक फहरा रही थी और बोद्धो के प्रहार से 
हिन्दू-अर्म की रक्षा के लिए पुराणों की रचना हो रही 
थी। इस समय वेदों की अपेक्षा पुराणों के ही पठन- 
पाउन पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा था। यवन 
( Greeks ( भी इसी समय भारत में आने लगे थे | 
सभी इतिहासवेत्ता इस बात को एक स्वर से स्वीकार 
करते हैं, यवन ज्योतिष का प्रभाव आरतीय ज्योतिष पर 
पड़ा है। आचारे वाराहमिहिर, जो सम्राट्‌ विक्रमादित्य 
के नवरलों में से थे, यवनों की देखा-देखी राशि-चक्र को 
१२ भागों में बाँट कर उनके नाम क्रमशः मेषादि रख 
दिए और २८ नक्षत्रो में से अभिजित को निकाल कर 
केवंल॑ २७ ही नक्षत्र रक्खे, जिससे प्रत्येक राशि के लिए 
२६ नक्षत्रो की कल्पना हुई | यवनों में उस समय टाल- 
मीय मत ( Ptolemaic System ) का प्रचार था, 
जिसके अनुसार 2-3 राशि-चक्र का केन्द्र-स्वरूप होकर 
स्थिर मानी जातो थी । सम्भव है कि भारतीय विद्वान्‌ 
पृथ्वी को अचल मानने की नासंमफी के लिए 
यचनों के ही ऋणी हों। इथ मूर्खता ने भारतीयों पर 
अपना रङ्ग इतना गहरा जमाया कि आस्कराचार्य जैसे 
गोलविद्या के अद्वितीय विद्वान भी इसके चङ्गुल में झा 


@ 
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अर्थ-यदि पृथ्वी घूमती है तो चिड़ियाएँ अपने- 
अपने घोसलों को कैसे पाती हैं ? फिर आकाश की आर 
चलाए हुए वाण, चलाने के स्थान से पच्छिम की ओर 
गिरने चाहिए । यदि प्थ्वी का घूमना पूर्व की ओर है तो 
बादलों को सर्वदा पच्छिम की ओर चलना चाहिए। 
यदि कहो कि प्रथ्वी की गति के मन्द होने से वेला नहीं 
होता, तो फिर. BAT एक ही दिन में AN का पूरा 
वततन केसे हो जाता हे ? श्रीपति ने लिखा :-- 
यद्येवमम्बरचरा विहगा स्वनीड़ 
माखादयन्ति न खलु भ्रमणे TRT: 
किचास्बुदा अपि न भूरिपयोमुचः 
स्युदेशस्य THAT चिराय हन्त ॥ 
भूगोलवेगज्जनितेन समीरणेन 
केत्वाद्योप्यपरदिंगगनयः सदा स्थुः 
प्रासाद भूधर शिरांस्यपि सम्पतन्ति 
तस्मा भ्रमत्युडगण स्त्वचलाऽचलैव ॥ 
अर्थ--यदि TA चलती है तो आकाश में उड्ने 
. चाले पक्षियों को अपना घोंसला न मिलना चाहिए | 
यदि देश पूर्वं की ओर जा रहा है तो किसी एक स्थान 
में देर तक वृष्टि नहीं दोनी चाहिए । भूमण्डल के वेग से 
उत्पन्न हुए वायु के वश होकर पताका आदि को सदा 
पच्छिम की ओर उड़ना चाहिए ; तथा मकान, पहाड़ 


sd 


आदि की चोटियों को भी गिर जाना चाहिए ; पर ये 
ود‎ बातें नहीं होतीं; अतः नक्षत्र-चक्र ही चल रहा है; 


अचला ( एथ्वी ) अचला ( गतिहीन ) ही है। | 

ये ही सब आक्षेप WE के मत ( Theory ) 
के विरुद्ध अन्य उयोतिषियों ने करना प्रारम्भ किया, 
जिनका सन्तोषजनक उत्तर भारत की तत्कालीन RE 
रडली को नहीं मिलने के कारण उक्त मत किसी को 
स्वीकृत न हुआ। पर सत्य के अनुरोध से यह बात 
मानती ही पड़ेगी कि पूर्वोक्त आचेपों को ठीक-ठीक 
उत्तर पहले-पहल को पनिकस्‌ ( Copernicus ), गेली- 
लियो ( Galileo ), न्यूटन (Newton ) आदि 
यूरोपीय विद्वानों ने ही देकर भूकेन्द्रक ज्योतिष का : 
बहिष्कारपूर्वक सूर्य-केन्द्रक ज्योतिष की नींव अटल रूप 


` से जमा दी, जिसे आज सारा संसार मान रहा है । कोप- 


निकस्‌ एक जमंनी का विद्वान था । उसने “ De Re- 


تمد 


अर्थ--आयभट ने “AAR कलां भृः” लिख कर 
'एक श्वास में पृथ्वी का एक कला पूर्व की ओर चलना 
बतलाया । इस पर बअक् गुप्त ने आक्षेप किया कि यदि 
पृथ्वी एक श्वास में एक कला पूवं की ओर चलती है तो 
यह कहाँ से चलती है और किस मार्ग से चलती हे? 
यदि कहो कि प्रृथ्वी अपने अत्त पर घूमती है तो बड़ी- 
बंडी جو‎ तवा मीनार आदि क्यों नहीं टूट कर 
गिर ज्ञाते? लज्ञ ने आक्षेप किया कि-- 


_ श्रीमती अस्बावा बाई . 
` आप AAT ( बेलगाँव ) की विदुषी हैं, जिन्हें सत्य!ग्रह- ्रान्दोलन 
में भाग लेने के कारण २ मास की सजा दी गई दे। करना- 
टक की जेल जाने वाली आप प्रथम महिला हैं । 
` यदि च प्रमति क्षमा तदा | 
` -स्वकुलायं कथमाघुयुः ۱ 
`. इषवोऽभिनभः समुज्भिता ` 
निपतन्तः स्युरपांपतेदिशि ॥ 
पूर्वाभिमुखे प्रमेसुवो | 
चरुणाशाभिमुखो AF धनः | 
. अथ मन्द्गमात्तथा भवेत्‌ 
कथमेकेन दिवा परिम्रमः॥ | 


४१ 


भागती हुईं भी तनिक नहीं हिलती, और नहीं REY . 
का यह कारण है कि इसे अपने मार्ग में किसी बाहरी | 
वस्तु के साथ सङ्गषं ( Collision ) नहीं होता। हाँ, . | 
जब कभी किसी अन्य कारण से, जैसे भूकग्प के अवसर 
पर, हिलती है, तो बड़ी-बड़ी इमारतें अवश्य टूट कर 
गिर जाती हैं तथा अन्यान्य भी उपद्रव हुआ करते हैं । 
बादल तथा छूटे हुए बाण भी पथ्वी की दैनिक तथा 
वार्षिक गति में उसका साथ बराबर देते जाते हैं, जिससे 


श्री० राघवेन्द्र राव 


आप बेलारो कॉड्मेत कमिटी के मन्त्री हैं जिन्हें एक वषे कौ [ 
सज़ा हुई दे | i 


उनका सदा पच्छिम की ओर जाना आवश्यक नहीं 
होता। यही दशा पताश की भी समकनी चाहिए | 
चायु-मण्डल कुछ एथ्वी से इथक तथा स्वतन्त्र पदार्थ 
नहीं है, जो उपर लिखे हुए AAT की गुज्ञायश 
5۲۱ ۱ ۱ के 
रजनीकान्त शास्त्री, बी० o, बी० एल० 


¥ 4 
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_ फरवरी, १६३१ [ 
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volutionibus Orbium Coelestium ?? ( Revo- 
lution of the Celestial Orbs ) नामक पुस्तक 
लिख कर इस बात की घोषणा की कि प्रथ्व्री अपनी 
धूरो पर नाचती हे, जिस कारण नक्तत्र-मरडल पूर्व से 
पच्छिम की ओर चलता सा मालूम होता है और वह 
अन्य AF को भाँति सूर्य की भी वार्षिक परिक्रमा करती . 
है। वास्तव में सूर्य ही, न कि प्रथ्वी, ग्रह-जगत का 
केन्द्र है । इस पुस्तक को उसने ५४३० में लिखी, पर 
यह प्रकाशित हुईं उको मृत्यु के पश्चात्‌ १४४३ ई में | 
इसका कारण यह था कि एश्त्री को चल मानना बाइबिल 
की शिक्षा के विरुद्ध था; अतः उसको यह भयथा कि 
कहीं पोप साहब को उसके सिद्धान्तों का पता लगा तो . 
फिर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा । वे उसे नास्तिक. 
. समर प्राणद्ण्ड देंगे । जैसी उसने आशङ्का की थी वैसा 
ही हुआ ۱ जब उसकी पुस्तक प्रकाशित हुईं तो डलके 
सिद्धान्तों के मानने वाले पोप के द्वारा नाना प्रकार 
से सताए जाने लगे ۱ कितने तो ज़िन्दा ही जल्ला दिए 
गए, जिनमें बूनो ( Bruno) नारक एक प्रसिद्ध RET 
भी था। गेलीलियो ने इटली से भाग कर अन्य देश में 
' शरण ली । यह वही प्रसिद्ध विद्ठांन गैललीलियो था, जिसने 
दूरद्शंक ( Telescope ) यन्त्र तथा दोलक यन्त्र के 
हिलने के नियम (Laws of Oscillation} आविष्कार 
किए थे। पर अन्त में सत्य की विजय हुई और अन्ध- 
परम्परा का समूल उत्पाटन हुआ | 
` ऊपर लिख आए हैं कि कोपनिकस्‌ जर्मनी का 
विद्वान था, जिस देश में वेदों का पठन-पाठन चिरकाल 
से आज तक प्रचलित है। कया आश्चर्य हे कि. उसे 
सूर्य-केन्द्रक ज्योतिष तथा TA के TTT का इशारा 
(Hint ) स्वदेश में प्रचलित वैदिक ज्ञान से ही मिला 
हरो | 
अब यहाँ पाठकों की उत्सुकता-निवृत्ति के लिए 
अश्म विषयक पूर्वोक्त TFI का समाधान कर इस 
लेख का उपसंहार करते हैं । एती के आकर्षण के वश 
में होकर सारा वायु-मण्डल तथा उसमें उड़ने वाले पक्षी 
आदि भी पृथ्वी के साथ-साथ घूम रहे हैं। उनके घोंसले 
भी उन्हीं के साथ-साथ चल रहे हैं। ये ही कारण हैं, वे 
छुरने नहीं ۱ ओर इमारतों तथा a की चोटियाँ 
इस कारण टूट कर नहीं गिरतों कि पृथ्वी इतने वेग से 


[ वष &, खरड १, संख्या ४ 
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भविष्य के लिए हम इतनी शक्ति लया रहे हैं, बलि पर 


'बलि दे रहे हैं, प्राणों की आहुति कर रहे हैं, उस भविष्य 


के अधिकारी कौन हैं? स्त्रतन्त्रता की सुनहल्ली मुकुट धारण 
करने वाले और स्वाधीनता के सिंहासन पर आसीन होने 
वाले कौन हैं ? हमारे भविष्य के उज्ज्वल नक्षत्र कौन हैं ? 
देश की भावी सम्पत्ति कोन हैं? सभी का एकमात्र 
उत्तर होगा--“'हमारे भविष्य के उत्तराधिकारी हमारे 
बालक !” अब प्रत्येक विचारवान मनुष्य की शोचनीय 
समस्या यह है कि “हमारे उत्तराधिकारी ये बालक 
जो आज ग़लामों की तरह TR जाते हैं, जिन्हें आज 


स्वतन्त्रता का नाम तक नहीं सुनाया जाता, कैसे स्वाधी- 


नता का उपभोग कर सकेंगे १?” हर 
स्वतन्त्रता ईश्वरीय शक्ति है । उसमें प्राणी मात्र | 
का अधिकार है। मनुष्य तो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ जीव . 
है। अतएव उसे तो इख ईश्वरीय दान से कभी वञ्चित . 
न रखना चाहिए | 
जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए आज यह - 


जगतव्यापी महासमर हो रहा है, जिस स्वतन्त्रता के | 


पीछे आज हमने अपने जान और माल की परवाह करना 


तक छोड़ दिया है, जिसके लिए आज आवाल-बुद्ध इतने ' > 
व्याकु हो रहे हैं, उस स्वतन्त्रता से हमारे बच्चे कहा... 
तक भिज्ञ हैं, यह एक प्रश्न हे, जिस पर इमे विचार करना... 


चाहिए। अधिकतर लोग इमी परिणाम पर पहुँचेंगे कि 
हमारे देश के बच्चे, जिनके ऊपर हमारे देश का भविष्य | 


निर्भर है, आज स्वाधीनता का अनुमान तक करने में... ४ 


असमर्थ हैं, यह बात हमारे देश के लिए सब से अधिक |. 
हानिकारक है | न 
आज हमारे नवयुवक अपने देश का ROUT 
सुनते हैं, बहिनों और माताओं पर अपमान होता देखते 
¥ पर वे आगे बढ़ने और दुखियों का दुःख दूर करने से 
चकते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं ? क्या उनकी रगों में 
यौवन का ऊष्ण रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा है? ۲ 
उनके निर्बल हृदय में साहस का एक कण भी नहों है ? 
पर उनमें दब्बूपन, झेप और सशङ्ता अधिक भरी है। 


यही कारण है कि आज हमारे नवयुवक आगे कदस . | 


उडा कर भी श्रागे नहीं बढ़ते, उनकी समस्त शक्तियां दबी 
पड़ी हैं। उनमें चैतन्यता की शक्ति रहते हुए भी वे बेकार 
ओर निष्क्रिय हैं । ८ 
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बालकों पर होने वाले अत्याचार 


۱۳ ۱ دا‎ 
भारतीय वचायु-मण्डल क्रान्ति के तुसुल 


ल 
आं लहरों से लहरा रहा है, जिसकी भयङ्कर 
अवाला से यह विराट विश्व रह-रह कर काँप उठता है। 
जल में, स्थल में, जन में, मन में, परिवार में, संसार 
में, समाज में, साहित्य में, शिक्षा में, दीक्षा में, भाव 
में, भाषा; में, कहाँ तक कहें, वायु-मण्डल में भी क्रान्ति 
ही क्रान्ति है ۱ संसार की दृष्टि में, इतिहास के पृष्ठों में 
यह युग क्रान्ति का युग होगा । 
वर्तमान युग में होने वाले सभी कार्ये, चाहे वे राज- 
नैतिक, पारिवारिक, सांमारिक, किम्वा धामिक क्यों न हों, 
सभी क्रान्ति की कसोटी पर कसे जा रहे हैं । इस परीक्षा 
में जो टीक उतरा वह रहा और जो ज़रा भी खोरा निकला 
वह करान्ति-चक्र पर पीस कर चूणे-विचूणे कर दिया गया | 
उसी चूर्ण से वह पुनः नवीन रूप में निमित होता है। 
यही क्रान्ति-चक्र का विश्वव्यापी विशाल कार्य है। 


जिस प्रलयङ्कर ज्योति को जगाने के लिए, जिस अभि 
को प्रज्वलित करने के लिए, देश भर के युवक हँसते: 
. हँसते जेलों को भर रहे हैं, अधिकारियों के पशुतापूर्ण 
व्यवहार को शान्तिपूर्वक सह लेते हैं, लाठी और गोलो 
की मार को सिर झुका कर स्वीकार कर लेते हैं ; जिसके 
आगे स्वगीय प्रेम को, पारिवारिक नन्दन-कानन को, 
तुच्छु समझ कर उमङ्ग के साथ बलिवेदी पर चढ़ जाते 
हैं, जिस अभि को भयङ्कर और प्रत्नयज्लर बनाने के लिए 
` कितनी ही कोमल-प्राण महिलाएँ और सुकुमार देवियाँ 
असंख्य कष्ट Ra हैं, रोष को पी जाती हैं, अपमान 
को सह 37 हैं, वह अनल अब जल उठा है। इस 
अनल की रुद्र ज्वाला में दासता, परतन्त्रता और गुलामी 
जल कर खाक़ हो जायँगी। देश भर में पुनः सदियों के 
बाद स्वतन्त्रता की सुनहली किरण जगमगाएगो, सभी 
मुक्त होंगे, बन्धन-रहित होंगे, स्वतन्त्र विचरणशील 
होंगे । यही इस समय देश भर का ध्येय है, भरेय है। 

यह जो कुछ क्रान्ति और शान्ति का तुसुल युद्ध हो 
रहा है, सभी भविष्य में स्वच्छन्दता, स्वाधीनता और सुख 


` प्राप्त करने के लिए ही हो रहा है, इसी एक चिन्ता से 


` गाज देश अर के जन-मन व्याकुल और त्रस हें । जित 


1 उसी दण्ड-नीति का व्यवहार उससे किया जाता हे | 
बेचारे बच्चे वतमान शिक्षा-प्रणाली के भार से इतने लद 
गए हैं कि उन्हें सिर उठाने की फुरसत नहीं ۱ 
आनन्द, TATE और साहस तो उनसे कोसों भागते हैं | 
इसका परिणाम यह होता हे कि शिक्षा ही प्राप्त करते-करते 
हमारे बच्चे, प्रसन्नता-रहित, आलसी और उत्साहहीन 
हो जाते हैं। उनका मन शान्तिहीन और शरीर कान्तिः 
बिहीन हो जाता है। उनकी आँखों का तेज नष्ट होता 


- बम्बई के १७वें “वार-कौन्सिल’ के मन्त्री, जो ४थी दिसम्बर 
को जेल भेजे गए हैं । 


जाता है। उनकी बुद्धि सदा के लिए HAR बन 


जाती है | | 


मस्तिष्क पर अत्याचार करने के साथ शरीर पर भी 


बड़ा अत्याचार होता है । जिनके व्यूटर होते हैं, वे तो 


कुछ बच भी जाते हैं, पर जिन बच्चों के पिता ही HU | 


होते हैं, उन पर तो आफ़त का पहाड़ ही टूट पडता है । 
ज़रा-ज़रा सी भूल पर इतने बेंत लगाए जाते हैं कि उनके 
चमड़े उधड़ जाते हैं। मलते-मलते कान लाल हो जाते 


- हैं। कभी-कभी तो वे हाथ-पैर बाँध कर दोपहरी की कड़ी 
धूप में घण्टों के लिए डाल दिए जाते हैं, या ود‎ | 
पर घुटनों के बल खड़े किए जाते हैं। FERE RN | 
पिता तो लड़कों को कड़ी दुपहरी सें आँगन के जलते | 
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पर इसमें युवकों का कुछ दोष नहीं हे, दोष है उनके 
माता-पिता और अभिभावकों का। मनुष्य के हृदय पर 
माता का जो प्रभाव शैशव में पड़ता है, वही उसका 
भविष्य-जीवन निर्माण करता है, यह मत निविवाद सिद्ध 
है! हमारी माताएँ हमें क्या शिक्षा देती हैं? उनमें न 
तो स्वाधीनता है और न साहस । वे तो हमें दब्बू और 
و‎ ही बनाती हैं। आज देश भर की RT ग़लामी की 
ज़ब्जीर से जकड़ी हुई हैं। उन्हें अपने जीवन में कभी 


भो स्वतन्त्रता की कल्पना करने का भी सौभाग्य त्राप्त 


- नहीं होता, वे तो इवा र रोशनी को भी नहीं पा 
` . सकतीं । बात-बात में उनको गालियों और लाडियों की 
` घोंछार सहनी पड़ती हैं । उनकी जीवनी घर की दासियों 
से भी निकृष्ट है। दासियाँ गाली और मार नहीं खा 
सकतीं, पर اد‎ उन्हें चुपचाप सहती हैं। ऐसी ही 
माताओं के प्रभाव से हमारे बालकों का भविष्य-जीचन 
निर्माण होता है। फिर उनमें स्वाधीनता कहाँ से आएगी | 
माता के प्रभाव से छूटने पर बच्चों को स्कूल आना 
पड़ता है | यहाँ उन्हें क्या शिक्षा मिलती है, इसे पायः 
देश अर के सभी मनुष्य जानते हैं। आजकल प्रायः 
'सभी माता-पिता अपने बच्चों को नौकरी की आशा से 
ही पढ़ाते हैं । नोकरी की आशा से ही बच्चों को जैसे- 
तैसे कम उमर में ही पास कराने के लिए चिन्तित रहते 
Fı इसके फल-स्वरूप छोटी अवस्था के बच्चों को भी 
अपना कोमल शैशव दिन-रात की पढ़ाई में रगड्‌-रगड़ 

` कर क्षय करना पड़ता है। ६ बजे सवेरे. से ३ बजे तक 

` प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी को पिता अथवा व्यूटर की देख- 
रेख में बिताना पड़ता है। इस समय बच्चों पर जो बीतती 
` है, उसका अनुभव प्रायः सभी विद्यार्थियों को रहता हे | 
. وچ‎ समय कठिन अथवा सरल सभी तरह की बातों 
` को मस्तिष्क में प्रविष्ट कराने के लिए बेंत, लात, घूसों, 
आर थप्पड़ों से काम लिया जाता है। यहाँ से छुट्टी मिली 
तो वह नहा-खाकर स्कूल जाता है ۱ वहाँ पाँच-छः घण्टों 
में उसे सात-आठ विषयों पर सबक़ लेना और सुनाना 
पड़ता है । इतने विषयों को तैयार करना उसकी शक्ति 
से बाहर है। पर वहाँ इसे कौन सोचे। सबक़ याद न 
हुआ कि फिर वही बेंत, थप्पड, गालियाँ उसके लिए 
मौजूद हैं ; सन्ध्या को उसे थोड़ा सा अवकाश खेल-कूद 
करने को मिलता है । फिर छः-सात बजे से नौ बजे रात 


| 
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एम०ए० हैं, और वकील भी हैं, अपने बच्चे के साथ वे इतनी 
ष्ठुरता और करता से पेश आते हैं कि देखते हुए कलेजा 
काँपता है। निष्ठुरता तक सिहर उठतो है ۱3 महाशय ज़रा- 
'ज़रा सी भूल पर अपने बच्चे को कभी धूप में लिटाते और 
कभी TUF घुटनों के बल कङ्क पर खड़ा कराते हैं | एक 
बार तो उन्होंने बच्चे को ATA में आध घण्टे तक बन्द 
रखा! सो भी रातं को ! बेचारा लड़ झा भव से कॉप 
रहा था। AR और मूर्ख बच्चे तो आनन्द आर उत्साह 
से शैशव के सुन्दर प्रवाह में बह चलते हैं, पर इन ज्ञानी . 
और बाबू बनने वाले बच्चों का शैशव موه‎ की च्ञारमय 
अश्र धारा के रास्ते बह जाता है। | 
मैं समती हूँ कि इस लेख को पढ़ कर प्रायः 
सभी पाठक यह कहेंगे कि “यह तो उन्हीं के भविष्य को 
उज्ज्वल बनाने के लिए किया जाता है।” यद्यपि वर्तमान 
समय में प्रत्येक माता-पिता शिक्षा का अर्थ “पास 
करना” और “नौकरी पाना” ही समझते हैं, परन्तु 
शिक्षा का वास्तविक अर्थ तो आत्माभिमान, स्वदेशाबुराग 
ओर मानसिक शक्तियों का विकास है, जिसे प्राप्त किए 
बिना मनुष्य संसार में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं होता | 
वर्तमान स्कूलों की शिक्षा-प्रणाली, तथा माता-पिता और 
गुरू की अशेष ताइना से बच्चे शिक्षित होने के बदले 
अशिक्षित बन जाते हैं। शिक्षा के नाम पर आज हंम 
शिक्षा का गला घोटते हैं । बेचारी शिक्षा अब केवल 
नाम-मात्र को रह गई है। उसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग अनेक 
बन्धनों से जकडे होने के कारण निर्बल और दुर्बल हो 
गया है । उसमें सजीवता और ऊष्णता अब नाम मात्र 
को भी नहीं रही। इसी से आज शिक्षित मनुष्य भी _ 
पशुओं से गए-बीते मिळते हैं। | र 
माता-पिता और गुरू के अत्याचार, और आधुनिक 
शिक्ता-प्रणाली के प्रचार से देश भर के युवक निर्बल, 
शान्तिहीन और कान्ति-विहीन हो गए हैं। उनमें स्वा- 
घीनता के बदले पराधीनता, पौरुषता के बदले अक- 
मैय्यता और साहस के बदले निस्र्साइता कूर-कूर कर 
भरी पडी है । इसी से हमारे पूज्य नेतागण वर्षा परिश्रम 
करने पर भी कृतकाय नहीं हो रहे हैं । क्योंकि देश की 
सम्पत्ति और जाग्रति नवयुवकों पर ही अवलम्बित हे | 
हम अपने हाथों से ही अपने बच्चों के भविष्य का ख़ून 
करते हैं, जिससे हमारे बच्चे जवान हो जाने पर भी 
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और सूखे. 


organ dem 


सिमेण्ट पर घण्टों लिया रखते हैं । बेचारा बच्चा रोता 
चिल्लाता और तड़फड़ाता रहता है। अगर इधर-उधर 
खसकने की ज़रा भी कोशिश की, तो उस पर बेत बरसने 


लयते हैं। आह ! अभागे बालक के मर्ममेदी आत. 


नाद से पाषाण तक पसीज उठता है । पर निदंयी पिता 
अधिक क्रूर होता जाता है। वेचारी माता अपने हृदय 
के धन को, कलेजे के टुकड़े को, रोते-ऋलपते, चिल्लाते 
ओर चीख़ते देखती है, पर रक्त के भ्राँसू बहा कर चुप 
रह जाती है। वह बेचारी क्या करे! वह तो पराधीन 

है। अपने ही बच्चे पर उसका कोई अधिकार नहीं है। 


अहमदनगर जिले के 'डिक्टेटर', जिन्हें सत्याग्रइ-आन्दोलन 
` में ६६ मास का कठिन काराबास-दण्ड दिया गया है। ' 


वह क्या कहे, उसकी कोई सुनता है? वह तो मूखो है, 
अ्शिक्षिता हे, शिक्षा-सस्बन्धी बातों में हस्तक्षेप करना 
उसकी अनधिकार चेष्टा है | 
कोई-ओई महोदय तो इतनी निष्ठरता से बच्चों को 
पीरते हैं कि उनको मूच्छा आ जाती है, या उनके मँह से 
ख़न निकलने लगता है, इनमें सब TIN, 5 
` पिता ही नहीं होते, बल्कि सरस्वती के वर पुत्र बड़े-बड़े 
डिग्री और पदवीधारी पिता भी होते हैं। एक महाशय जी 


۳ 
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फ़र्श पर बैठी हुई--( वारे ओर से) अपने बच्चों सहित सोभाग्यवती ۹ श्र जयाबेन | 
कुर्सी पर बैठी हुई --( बाई' ओर से ) सोभाग्यवती गावरीबेन, मनीबेन, अखिलेश्वरीबेन, शारदाबेन और सोनीवेन | 


^ 


संसार का श्रेष्ठतम व्यक्ति बना सकते हैं, अथवा संसार की 
सब से निकृष्ट श्रेणी में रख सकते हैं। यह उनकी प्रबल 
इच्छा-शक्ति पर निर्भर है। संसार के प्रायः सभी माता- | 
पिता चाहते हैं कि उनकी सन्तान श्रेष्ठ बने, जिससे 
उनकी चिर-सञ्चित मनोकामनाएँ सफल हों। परन्तु अपने 
इस सिद्धान्त को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए, 
वे एक अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हैं। पिता-माता 


अपने सुकुमार शिशु पर शत्रु की तरह प्रहार करते हैं, 


उनको तरह-तरह के भय दिखलाते हैं। उनसे गुलामो | 


3 


पीछे खड़ी हुई--( वाई ओर से ) सौ माग्यवती जयाकुँवरबेन, ललितावेन और बच्चूबेन | 


कायर, असाइसी, निरुत्पाही तथा स्वार्थी हो बने रहते 
¥ उनमें ज़रा-सी भी स्वावज्स्बता नहीं रहती । वे पग: 
पग पर दूसरों का मुँह ताका करते हैं । दूसरों. की सहायता 
के बिना उनका कोई कार्य ही पूरा नहीं हो सकता | 
دود‎ में मनुष्य का हदय गीली मिट्टी के समान 
कोमल तथा स्वच्छ जल के समान निमंल होता है। उस 


समय उसके हृदय पर जो संस्कार डाला जाता है, वह 


स्वभाव रूप से पत्थर की लकीर के समान अमिठ हो 
जाता है। इस स्थिति में माता-पिता अपने बच्चे को 


» 


स्त‏ س 


वह पीछे लाख चेष्टा करने पर भी पूरी नहीं कर 
सकता | 

बहुतों का अनुमान है कि बिना दबाव डाले, बच्चे 
कभी सुधरते ही नहीं । दबाव के ज़ोर से ही वे आज्ञा- 
कारी और मातृ-पितृ-भक्त बन सकते हैं। किन्तु उनकी 
यह धारणा निसूल आर ग़लत है। कारण, दबव'थौर _ 


मार-पीट के भय से लड़के आज्ञाकारी तो बनाएजा | 


सकते हैं, पर इससे उनमें वह भक्ति नहीं उत्पन्न की. जा. 
सकती, जो प्रत्येक सुपुत्र में अपने पिता-माता के प्रति 
होनी चादिए। वे बचपन में पिता की आज्ञाओं को 
उसी तरह मानते हैं, जिस तरह कोई निर्बल प्रजा एक . 
निर्दय शासक की आज्ञा बेकसी से सिर 3551 कर मान 
खेती है, चाहे वह आज्ञा निक्ृष्ट से निकृष्ट ही क्‍यों न हो | 
प्रेम से जो अक्ति होती है, वह स्वगीय है। भय से 


जो भक्ति होती है वह तो नगण्य है। ढोनों सें स्वर्ग 
और नकं का अन्तर है। जो लड़का अपने पिता से उसी 


तरह भय रखता है, जिस तरह एक कोमल प्राणी बाघ. 
शौर भालू से रखता है, तो उसमें वह भक्ति नहीं हो 
सकती जो भगवान और भक्त में होती है। उसमें वह 


भक्ति नहीं होती, जो पिता के प्रति पुत्र सें होना हमारे 


देश में अनिवाय समझा जाता है। 

यदि हम अपने लड़कों को यथार्थ में शिक्षित बनाना 
चाहते हैं, यदि हम उनको संसार की दौड़ भें आरो के _ 
समान रखना चाइते हैं, यदि हम उनसे भविष्य में कुछु 
भी आशा रखते हैं, तो इमें उचित है कि इम उनके 
शैशव को गलामी के सांचे जें न ढाले, और उनके 


و 


मानसिक भावों को, जो स्वाभाविक हैं, अत्याचार से न 
۱ की 2 
प्रत्येक माता-पिता को अपने लड़कों के हित के - 


कुचलें । यही एक सिद्धिदायक मन्त्र है 


निमित्त, इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि स्वतन्त्र 


देशों में, जहाँ मनुष्यता का आदर किया जाता है, जहाँ... 
सन्तानो को स्वाधीनता का मन्त्र सिखलाया जाता ह 
युवावस्था को पहुँच कर अपने पिताओं ۰ 
के सफल उत्तराधिकारी होते हैं, किस प्रकार बच्चों | 
को ती में eer जाता हे और किस प्रकार उन्हें 


जहाँ के बच्चे 


RE ड ۱ NOH ;‏ ۱ >> اس ی 
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की तरह बर्ताव करते हैं। उन्हें ज़रा-ज़रा सी भूलो पर 
गुरुतर दण्ड देते हैं। कभी-कभी तो प्राणान्तकारी मार 
तक मारते हैं। नादान लड़का माता-पिता के सिवाय 
संसार में और किससे परिचित रहता है ? अपने स्नेहा- 
धार को, अपने ATT को, जब वह अपने ऊपर 
इस तरह कुपित और रोद रूप में पाता है, उस समय 
उसके नन्हें से असहाय और सम्पदहीन प्राण केसे आकुल 
स्वर से विज्ञाप करते होंगे, इसका अनुमान सभी सहृदय 
व्यक्ति कर सकते हैं | 

बात-बात में उसे बैल, गधा, उल्लू इत्यादि की 
उपाधि मिलती है ۱ इसके अलावा ज़रा-ज़रा सी भूजो पर 
लात, घूँसे और बेतों की बोडार पढ़ने लगती है । बेचारा 
कहाँ जाय ? कया यही संसार है? क्या संसार में उसके 
लिए कोई जगह नहीं है? वह तो अपने पिता-माता को 
ही संसार में श्रेष्ठ समझता था, जब वे ही उससे ऐसे व्यव- 
हार करते हैं, तो फिर संसार में उसे और कौन पूछेगा ? 
इन्हीं सब TUN के कारण बच्चा हज़ार अत्याचार सह 
कर भी ग़लामों,की तरह उनका साथ नहीं छोड़ता | 

माता-पिता के अत्याचार से, और उनके प्रति होने 
वाले निन्दनीय व्यवहार से बालकों के हृदय से आत्मा- 
. भिमान और आत्म-विश्वास जाता रहता है । इसके फल- 
स्वरूप वे अपने वास्तविक उच्च जीवन को भूज जाते हैं; 
आर जीवन भर यत्न करने पर भी अपने शैशव के आत्मा- 
भिमान और आत्म-विश्वास को पुनर्जीवित नहीं कर 
सकते ۱ इसी से उनका समस्त जीवन शौयं-वीय-हीन, 
कीड़े-मकोड़ों सा बन जाता हे | 

शैशव काल से किशोरावस्था तक शिक्षा देने का 
कार्य ख़ास कर माता-पिता के हाथों में होता है और यही 
ख़ासकर शिक्षा प्राप्त करने का समय भी है । पर क्या वे 
सचमुच उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं ? क्या उनके मन और 


आत्मा में इस काल में कुछ भी उन्नति होती है? कुछ 


नहीं, कारण, माता-पिता ही तो शुरू से उन्हें वैज्ञ, गधा, 
उल्लू आदि की उपाधि दे-देकर उन्हें वैसा ही बना देते 
हैं, जिससे बालक का इताश हृदय अपने को मनुष्य 
होने के योग्य ही नहीं समझता । इसी के फल-स्वरूप 


वह शिक्षा प्राप्त करके भी शिक्षित नहीं हो सकता; उसमें 


TT दी जाती है । ۳ ی‎ 
आजीवन aa के गुणों की कमी रहती है, जिसे । “-खुशीला देवी सामन्त 


बड़ाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री० सेन गुप्ता की धर्मपली श्रीमती नेली सेन गुप्ता 
जो ३० अक्तूबर को दिल्ली में गिरफ़्ता रहुई थीं । 


FATA _ ۱ 
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यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सबसे 
अधिक प्रिय थी | इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस प्रकार पाप का 
उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों की 
चासना-तृस्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती 
है । फिर उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता 
का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर अनुताप 
होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तर- 
दायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करन! चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी 
रूप से सामने आते हैं, और वह प्रायश्चित का कठोर निदय-स्दरूप, वह धार्मिक भावनाओं 
का प्रबल उद्रेक, वह निधेनों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो 
उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गईं थी ! पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए | 
इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर 


` अत्याचार किया जाता था | उन्हें सुधारना तो एक ओर--वे समाज के पहले से भी घोरतर 


शत्रु बना दिए जाते थे | आप इसमें रूस के वर्तमान साम्यवाद का बीज-रूप में दर्शन पाएँगे | 
द्रव्य तेयार था, प्रस्फुटित होने की देर थी । मानवी हृदय का विश्लेषण जिस दक्षता के साथ 
किया गया है, उसके लिए इतना ही कहना 4 है कि यह उस व्यक्ति की प्रकृष्ट रचना-- 
उनकी पकी हुई आयु का सवोत्तम प्रसाद है--जिसके जोड़ का व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत-माच्र केवल ९) स्थायी ग्राहकों से ३॥॥) 
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. [to देवदौनन्दन जी विभव, Ho To ] 


शासक, Temu और पोप. की रियासतों ने उनके वोर- 
हृद्य को कुचलना चाहा, पर स्वाधीनता के मतवाले 
युवक नहीं रुके । हज़ारों निर्वासित हुए और सैकड़ों ने 
मुत्यु कां आलिङ्गन किया । इटली की जेलें और क्रिले 
राजनीतिक FIR से भर गए ! | 
3% dA कम 

बालक ऐटिलियो बेरिडयरा और ऐमीलो बेणिडयरा تک‎ 
अभागे राजनीतिक क्रेदियों की दयाजनक स्थिति को 
देखते थे और उनका हृदय करुण-क्रन्द्न करने लगता | 
था। इनका अपराध क्या है ? यही न कि.यह अपनी | 
मातृ-भूमि को प्रेम करते हैं; उसको स्वतन्त्र करना चाहते | 
हैं! उन्होंने गरीबों को पीखा, सभ्य महान रोम को . 


` अनाथ और असहाय कर दिया, फिर यह क्यों चुप रहते? 


क्या अयङ्कर स्वेच्छाचार और निरङ्कुशता को सहन करने 
से इनकार करना भी कोई पाप है ? 
बेण्डियरा बन्धुओं ने धन और ऐश्वर्य में जन्म 
लिया था, उनके पिता एक RAT जङ्गी बेडे के 
अध्यक्ष थे । विदेशियों ने धन देकर उन्हे रालाम बना 
लिया था, चे एक बड़े वेतन के परिवर्तन में अपने ही | 
देश की आकांक्षा कुचलने में अपनी शान समझते थे। 
जनता उनकी धन-ख्ोलुपता देखती ओर उन पर थूकती | 
थी । बेणिडयरा-बन्छु सोचते, ऐसा धन किस काम का, 
जिससे आत्मा का हनन हो ? लोकमत के परिवतंन में 
इस पद्‌ का मूल्य हो क्या है? ۱ 

अपने पिता के प्रभाव से दोनों TIN को जल- . 
विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई, परन्तु उनके हृद्य 
में तो क्रान्ति की आग धधक चुकी थी ۱ देश स्वतन्त्र 
कैसे हो ۶ यह उनकी मानसिक चिन्ता उनमें घुन का 
काम कर रही थी.। . . . i 
۴ ۴ DEN I 
` .. झाज-'तरुण-इटली'. का प्रत्येक सद्स्य एक विचित्र 
चुन में व्यस्त है । कल:ज्योंडी सूर्य . भगवान अपनी प्रल- 
यङ्करी रश्मियों सहित प्रकट. होंगे, واه‎ शताब्दियों 
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Italia ! by the passion of the pain, 
That bent and rent thy chain 
Italia ! by the breaking of the bonds 

The shaking of the lands 


` Beloved, O men’s mother, O men’s Queen, 


Arise, appear, be seen 
سب‎ 


न्ख की राज्यक्रान्ति के ग्रझि-कुण्ड 
में प्राचीन रूढ़ियाँ A-A 
कर जल रही थीं और उन्हीं के 
साथ जल रहे थे “एकतन्त्रवाद' 
ओर उसको सहचरी 'स्वेच्छा- 
चारिता’! इस महायज्ञ से 
निकली हुईं चिनगारियाँ यूरोप 
के संब ही देशों में पहुँच गई 


थीं और वहाँ के शासक प्रजासत्ता के इस रोड़ रूपको | 


देख कर काँप रहे थे। बाहुबल की शक्ति बाहुबल को 
रोक सकती है, परन्तु बाहुबल विचार-धारा को रोकने 
में सदैव असमर्थ रहा है । जब-जब संसार में विचारों की 
डत्ताल-तरङें उरी हैं, शक्ति-बल ने उसके सामने माथा 
रुका दिया है। बुद्ध का अहिसावाद उठा और उसने 
एशिया को भिन्न रूप में बदल कर यूरोप तक अपना 
eer बजाया, ईसा की प्रेम और भक्ति ने संसार को 
आर ही रङ्ग में ۲۲ दिया और धार्मिक 'जहांद' की 
मतवाळी तलवारों ने संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियों पर 
पदाघाद किया ! वह घामिक युग था, उस समय राज- 
नीति धर्म का एक अङ्ग मात्र थी, परन्तु फ्रान्स को ۰ 
क्रान्ति ने राजनीतिक विषयों को सब से आगे लाकर 
रख दिया था। ۱ 

इस महायज्ञ की चिनगारियाँ - रोम राज्यों में पहुँचों 


वहाँ के नवयुवक आँख मल कर उठ बेठे। हा! रोम! | 


यूरोप की आदि सभ्यता का आधार रोम, पराधीन और 
परतन्त्र ! आग लग गई, उन तरुण-हृदयों में ! ऑस्ट्रियन 


۰ निर्वासन का दण्ड स्वयं अपने ऊपर लले, मात-भूमि 
से बिदाई ली। लेकिन जेकोपो सफ्रियानी ? उसकी माता 
ने अश्रुषूरित नेत्रों से उससे अपनी रक्षा के लिए अन्य . 
देश में शरण लेने की प्रार्थना की, पर यह क्या उसके 
लिए सम्भव था ۶ फिर कान्ति का झण्डा किसके हाथ 
में रहेगा ? सत्यु के भय से सफ़ियानी के हाथ से पताका 
न छूटेगी । क्या वह रण्डे की रक्षा के लिए सत्यु से 
खेल खेलने में डरता हे ? माँ ! में अपनी पताका लिए | 
खड़ा होउँगा, उधर से सत्यु का मोका आएगा, पताका 


और में एक साथ ही RRA, तनिक भी अन्तर न होगा । 


कैसा सुखद स्वस है यह ! इसके विचार-मात्र से ही 
आनन्दुमय रोमाञ्च हो आता हे । ऐसे आनन्द को छोड़ 
कर में कहाँ भागूँगा ? 

सफ्रियानी पकड़ा गया ! सफ़ियानी का पिता मैजि- 
स्ट्रेट था, उसक्षे प्रभाव से जज ने कहा--“बच्चे ! हमसे 
सब साफ़-साफ़ कह दो ! हम तुम्हें छोड़ देंगे ।” afk . 
यानी हँसा और उसने जज से कहा--“कल आइएगा, 
इसका उत्तर में कल दूँगा ।” जज बड़ी आशाएँ ज्ञेकर 
गया और शासक बचे हुए देशभक्तों की गिरफ्तारी की 
तैयारी करने लगे | 


दूसरे दिन सूर्य उद्य हुआ। जेलर ने सफ्रियानी 
को जज के पास ले जाने के लिए उसकी कोररी में प्रवेश 
किया, पर फिर घबड़ा कर पीछे इटा। उसके शरीर को | 
काठ मार गया, आँखें पथरा गई और उसके मुँह से 
इल्की-सी एक चीज़ निकल ۷ सफ़ियानी की लाश 
ख़न से तर-बतर ज़मीन पर पड़ी थी और दीवार पर 
खन , ही से लिखा था--“झआततायियों को यही मेरा . 


उत्तर है ।” 
सत्ता के पुजारियों ने उसकी प्राण-रहित देह गिड़ों 


`को डाल दी, पर उसकी अमर आत्मा इटली के प्रत्येक 


शरीर में व्याप्त हो गई थी | 
و‎ न Fo F# 
बेण्डियरा-बन्धुओ्ओों ने अन्त में धन के लोभ को . 
लात मार ढी और तरुण इटली के सदस्य बन गए। 
वेण्डियरा-बन्धु और निकोला फ़ेवरिजी के नेतृत्व में 
रोमाङ्गना और केलेवरिया प्रान्तों में विप्नव-अनुष्ठान की 
योजना की गईं ۱ ETT इकडे किए जाने लगे। 


की परतन्त्रता के अन्त करने का अनुष्ठान प्रारम्भ हो 
जायगा ۱ विप्लव महायज्ञ की श्राहुतियों से संसार चौंक 
उठेगा, इटली के नवयुवकों की तलवार वायु में कॅपर्कपी 
पैदा कर देगी, अत्याचार और निरङ्गशता बिल में भागने 
के लिए स्थान खोजते हुए दिखाई देंगे । ओह ! केसा 
पवित्र रोमाञ्चकारी दिन होगा वह! 

पर यह क्या ? शासकों का यह ताण्डव-नृत्य क्यों ? 
क्या सूर्य अस्त होते ही इटली के देशभक्तों की आशाएँ 
भी अस्त हो गई' ? एक क्षण में सरकारी दूतों ने हज़ारों 
देशभक्ती की सुश्कं कस लीं । चारों ओर त्राहि-त्राहि 

- मच ۱ 


BERAN ۲ 


मैज़िनी का मासलीजञ से भेजा हुआ एक बक्स 
जिनेवा के पोतालय में पकड़ा गया। इसमें कुछ काग़- 
ज्ञात और पत्र-व्यवहार करने के गुप्त चिन्हों की पुस्तक 
थी । पीडमोणट के शासकों को इस योजना का सारा भेद 
मालूम हो गया। 
میج‎ के एक नेता डॉक्टर जेकोपो सक्रि 
यानी ने चारों ओर क्रान्तिकारियों को सन्देश भेजा कि 


शीघ्र सब विप्नववादी कार्यकर्ता इटली से बाहर हो जायें 
आर फ्रान्स या स्विटज़रलेण्ड में शरण लें। सैकड़ों 
इटळी के देशभक्तों ने अपनी मातृ-भूमि को प्रणाम किया 


दृहाड़े अन्याय FÎ होता । इधर बेणिडयरा-बन्धु अत्यन्त . 
आशिक कष्ट में थे, परन्तु उनकी आत्मा सब कष्टों को 
छोड़ कर एक ध्येय में लगी हुई थी। हाय! अगर बेणिड- 
7-32 को यही हृदय दिया था, तो उन्हें ऐश्वर्य- 
शाली माता-पिता के घर क्यों जन्म दिया था? TAT 
परिस्थितियों में जन्म लेने से Rafat की यह कठि- 
नाइयाँ सहज तो हो जातीं ! 

बेणिडियरा-बन्धुओं की आत्मा आकुल थी । “हम कब 
तक इस तरह देश को निरङ्कशता में पिसते देखेंगे और 
शान्त रहेंगे ? यदि महान क्रान्ति का दिवस अभी नहीं 


आया, तो कब आवेगा ? फूँक-फूँक कर पैर आगे रखने 


۱ ऐमीलो बेण्डियरा 
की यह नीति क्या यह प्रकट नहीं करती, कि हमारी 


. आत्माओं में भी अभी बल की कमी है? जब हमें 


विदेशी पीस ही डालेंगे, तब क्या हो सकेगा १? बेणिडयरा 


ने अपने तप्त-अश्रुओं से भीगे हुए पत्र मेज़िनी को भेजे 


पर चोर की तरह लन्दन-सरकार इन पत्रों को पढ़ती थी _ 
ओर उनका तात्पर्य लन्दन-स्थित ऑस्ट्रियन दूत तक 
पहुँचा देती थी। 
e کا‎ ۴ 
ARR ने बेण्डियरा-बन्चुओं को अभी अवसर की 
प्रतीक्षा करने के लिए लिखा | उनकी आत्मा विद्रोह कर 


परतन्त्रता भयङ्कर विष है । गुलाम मनुष्य की 
भ्रन्तरात्मा निर्बल होती है, वह स्वार्थी और तुच्छ हो 
जाता है । यही कारण था कि इटली की आत्मा का हनन 
करने के लिए शासकों को इटली के ही मनुष्य कुछ चाँदी 
के टुकड़ों के लोभ में मिल जाते Û | सरकार का ख़फ्रिया- 
विभाग इन्हीं लोगों से भरा पड़ा था। शायद ही कोई 
ऐसा कुटुम्ब हो, जिसमें एक ख़फ़िया-विभाग का आदमी 
न हो । भाई-भाई से और पिता पुत्र से शङ्ाशील रहता 


` था, कैसी भयावह स्थिति थी वह ! बेण्डियरा-बन्धुओं 


के एक मित्र ने सारा भण्डाफोड़ कर दिया | बेणिडयरा- 
बन्धु आत्म-रक्षा के लिए भागे | 

अपने देश को छोड़ कर अज्ञात यात्रा की तैयारी 
करना कितना कठिन है। माता-पिता का मोह ! नव- 
यौवना सुन्दरी पत्नी का प्रेम! मित्रों का सहयोग ! 
नवजात शिशु का स्नेह! सबको उुकराना ! : और वह 
भी सम्भवतः अनन्तकाल के लिए ! ऐटिलियो ने अपनी 
माता और पली को लिखा : 

‘Near or far, happy or unhappy, I 
shall ever love and desire thee, my Maria" 
na, but I wish for thine own sake that 
thou should’st love me less and so suffer 
less...If only instead of writing I could 
wake up in thy arms 1? 

अथांतू--“मैं दूर रहूँ या समीप! सुखी रहूँ या 
दुखी, पर मेरे हृदय में तेरे प्रति प्रेम और आकांक्षा सदैव 
बनी रहेगी; परन्तु मेरी मेरियाना ! मैं तेरे हित के लिए 
चाहता हूँ, कि तू सुमे कम प्यार कर, जिससे तुझे कम 
पीड़ा हो...यदि में यह लिखने के स्थान में केवल तेरे 
बाहुओं में जग सकता......!” मेरियाना वीर-पत्नी थी 
देश के दुख में पति के भावों के साथ सहयोग करती थी 
परन्तु उसने कब सोचा था, .कि क्रान्ति के झोके इतना 
शीघ्र उसके जीवन की नौका को बहा कर उसकी आँखों 
से विलीन कर देंगे ! 

क 3# 


५ कः £ 
बेण्डियरा-बन्छु सीरिया में निर्वासित जीवन व्यतीत 


करते थे । E की सरकार की आज्ञा से मेज़िनी को 
भी मासंलीज़ छोड़ कर लन्दन में शरण लेनी पड़ी थी । 
उसने सोचा, अङ्गरेज़ जाति स्वातन्त्र्यनप्रिय है, वहाँ दिन" 


कै 


च ५ वडे [ वषे &, खरड १, संख्या ४ 
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देश पर बलिदान होने वाली वीर 5 
फ़सला सुना और रूदु-हास्य से FEU दिया | 
4 3 
. आज २१ जुलाई सन्‌ १८४४ का पवित्र दिन हे। 
चारों ओर बेण्डियरा-बन्धु और उनके साथियों का ही 
ज़िक्र है। पापी शासक क्या. सचमुच ही इन विकसित 
सुन्दर पुष्पों को कुचल ही डालेंगे? क्या उनके देखते 
ही उनकी आशा-लता इस तरह नष्ट कर दी जायगी ? 
हा! इटली का दुर्भाग्य ! हज़ारों खी, बच्चे, पुरुष उस 
ओर चल दिए, जहाँ देशभक्तों को गोली से उड़ाया 
जाने ۱ 


ऐेमीलो बेणिडयरा अपने सात साथियों सहित मृत्यु 


भूमि में लाया गया । सबके शरीर काले बुक़ों से. ढके हुए 


थे ۱ शासकों ने सोचा था, इन वीरों की प्रतिभा बुर्को की 
कालिमा में छिप जायगी, पर जिस तरह दिनकर का 
प्रकाश अन्धकार के कलेवर को फाड़ कर संसार की 


गोदी को आभा से भर देता है, उसी तरह अज्ञात मार्ग 


से इन शहीदों का तेज जनता के हदय में आलोकित हो 
रहा था । ۱ 
शहीदों की टोली में से एक ध्वनि निकली, उसमें 

सङ्गीत का माधुर्यं था, पर इस्पात की 256۲۱ CA /८/ 
la patria muroro 72558 10 ha ०55८४ ( स्वदेश 
के लिए शहीद होने वाले अमर हैं ) चारों ओर वायु- 
मण्डल TSH था, जनता एकटक शहीदों की ओर देख 
रहीथी। | 

_ सैनिकों ने बन्दूक चढ़ाई । अभियुक्तों को तैयार होने 
के लिए आज्ञा हुई ۱ उनमें से प्रत्येक ने इटली की पवित्र 
भूमि को घुटने टेक कर नमस्कार किया, उसकी पवित्र 


18 माथे से लगाई। फिर आपस में एक-दूसरे से गले 


लग कर मिले और प्रेम से एक-दूसरे का चुम्बन किया | 
हज़ारों का 'जन-समूह इस तरह खड़ा था, जिस तरह वे 
मानो किसी कुशल-चित्रकार की कलम के चमत्कार हों | 
सरकारी कमचारी भी “किकत्तव्य-विमूढ़”' खडे थे और 
सैनिकों को तो काठ मार ۱ 

. इतने में ही एक लड्खडाती, पर तोखी IY ` 
सुनाई दी--'हाँ ! छोड़ो !” सैनिकों ने हड़बड़ा कर 
बन्दूके सँभालीं, जैसे वे नींद से जगे हों और निशाना 
लगा कर गोलियों की बाढ़ छोड़ी ! “दायै ! दाये !' पर 
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बैठी । जब देश में आग लग रही हो, तब केसी प्रतीक्षा ? 
काय करने का भी अवसर शीघ्र मिल गया। कफ़ के 
सागर में रुपया, अख आर लड़ाई के सामान से भरा 


हुआ जहाज आया। उसके दो कप्तानों ने उन्हें सुनाया. 


कि इटली में क्रान्ति की सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, 
कोसे्ञा, : सिगलियानो और सेनग्यूबाची के पहाड़ों में 
अनन्त सशस्त्र क्रान्तिकारी 22 हो गए हैं, साधन की 
भी कमी नहीं है। आवश्यकता है केवल कुछ प्रभावशाली 
व्यक्तियों को, जो उन्हें महाक्रान्ति के अनुष्ठान में दीक्षित 


कर सके। सरल हदय बेग्डियरा-बन्धु खुशी से उछल: 


पड़े । देशभक्ति की ज्वाला ने उनके तक की आँखों को 
बन्द कर दिया | AEE साथियों सहित बेणिडयरा-बन्धु 
जहाज़ पर सवार हो TT | 
و‎ ई | ब 
बेण्डियरा-बन्धु केलेवरिया पान्त में काट्रोन के तट 


पर उतरे । उन्होंने इटली की भूमि का चुम्बन किया और 


हमें अपना जीवन दिया हे, हम तुझे अपना‏ وج )وچ 
जीवन देते हैं ।” और फिर उन्होंने अपने मस्तक उडाए |‏ ` 
पर यह क्या ? यहाँ तो कोई क्रान्तिकारी नहीं मालूम‏ 
होते ? विश्‍वासघात ! वे फिर तट की ओर दौड़े, पर‏ 
जहाज़ चल दिया था। वे यह सोच ही रहे थे, कि उनकी‏ 
आर एक सरकारी सैनिकों की टुकड़ी आती हुई दिखाई‏ ` 
दी, सैनिकों के आगे-आगे उनके ही अद्दारह साथियों में‏ 
से एक साथी वोशेम्पाई भो था। फिर क्या वोशेम्पाईँ‏ 
सरकारी दूत है ?‏ 
बेणिडयरा-ब्रन्धु और उनके साथी आत्मरक्षा के लिए‏ 
तैयार हो गए। दुश्मन की जेलों में सड कर मरने से‏ 
सैनिक-मौत मरना अच्छा हे ।‏ 


` देशभक्तों की वीरता अद्भुत थी, एक सरकारी सैनिक 
मारा गया और कई घायल इए, पर अधिक देर तक 
इतने अधिक सैनिकों का सामना करना सम्भव न था। 
बेणिडयरा-बन्थु और उनके साथी पकड़े गए | 
फौजी न्यायालय बैठा, बेण्डियरा-बन्धुओं और उनके 
साथियों ने अपनी ओर से कोई वकील करना या सफ़ाई 
पेश करने से इनकार कर दिया ۱ जहाँ gê और न्याया- 
धीश एक ही हों, वहाँ न्याय केसा ? तोन को फाँसी 


और बाकी को गोली से उड़ा देने की सज़ा मिली। | 


رحس 


फरवरी, १४३१ 1 
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(Carlyle) ने इस कार्य-प्रणाली का घोर विरोध 


करते हुए 'टाइस्प में लिखा था :-- | 


र ‘‘ Whether the extraneous Austrian 
mperor. and miserable old Chimera of 


a pope shall maintain themselves in 
ने ऊँचे स्वर से शासकों को उनके मुँह पर ही गालियाँ | 


Italy, is not a questions in the least vital 
to Englishman. But it is a question . 
vital to us that sealed. letters in an 
English Post Office be, as we all fancied 
they were, respected as things sacred, 
that opening of men’s letters, a practice 
near of kin to picking men’s pockets, 
and to other still viler and far fataler 
forms of scoundrelism, be not restored 


‘to in England, except in cases 0۴ the 


very last extremity........To all Austrian 
Kaisers, and such like, in their time 
of trouble, let us answer, as our fathers 


, from of old have answered: ‘Not 


+ 11 ‘by such means is help for you! such 
बेणिडयरा-बन्धुओं के आत्म-बलिदान ने इटली के 


नवयुवकों में जीवन फूँक दिया और शीघ्र ही सारा देश 


means allied to picking of pockets and 
viler forms of scoundrelism, are not per” 
mitted in this country for your 0९0001.” 

` लॉड ऐवरबीन ने इस आन्दोलन का उत्तर दूसरी ۱ 
ही तरह दिया । उन्होंने कहा कि बेण्डियरा-बन्धु और 
उनके साथियों की हत्या नेपिल्स की सरकार ने नहीं की | 
वहाँ की जनता देश में उनके आने के विरुद्ध थी, इस- 
लिए उसने उन पर आक्रमण किया और उन्हें मार 


डाला | सत्य की पराकाष्टा ! धन्य ब्रिटिश-न्याय ! 


4 जॅ #5 ता 

` बेण्डियरा-बन्धुओं के रक्त से जो खेती सींची गई 
थी, वह समय आने पर लहलहा उठी । इटली स्वतन्त्र 
हो गया और इस घटना के सोलह वर्ष बाद जब गेरी- 
बाल्डी और उसके विजेता सैनिक इस स्थान से गुजञरे, 
तो सबने घुटने टेक कर ईश्वर से शहीदों की आत्मा को 
शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की । इनमें बीर सैनिक- 


5 


चेश में मेरियाना AR 


यह क्या ? गोलियाँ शहीदों के लगने के बजाय, इवा 
में ऊपर चली गई थीं । जनता ने हप-ध्वनि की | 
“साहस करो ! अपना कत्तेव्य-पालन करो ! इम भी 
सैनिक हैं !??--एक देशभक्त ने सैनिकों को लक्ष्य करके 
कहा सैनिकों ने रोते-रोते फिर बन्दूक सँभालीं, जनता 


देनी शुरू कीं । गोलियों की एक बाढ़ और छूटी, देश- 
भक्तों के शरीर भूमि पर गिर कर aq लगे, परन्तु 
४ 22७१८ Italia” 'इटली अमर हो? "इटली की जय हो! 
आदि नारे उनके सुँह से तब भी निकलते रहे ۱ फिर सब 
शान्त हो ۱ 0 


ऐमीलो बेणिडयरा ने अपने एक पत्र में RET 


को लिखा وس‎ यदि हम अपना जीवन देश के . 


लिए Tat ही कर दें तो क्या चिन्ता है! इटली तब तक 


जीवित नहीं हो सकता, जब तक इटली-निवाली मरना . 


न सीखें ।” शीघ्र ही उसने इसे कार्य-रूप में भी करके 
दिखा दिया! घन्य है। ۱ 
3 ire 1... 


क्रान्ति की लहरों में सराबोर हो ۷ जो काम वे 
जोकर न कर सके थे, वही उन्होंने मर कर कर दिया । | 

डॉडनिङ्ग स्ट्रीट की सरकार ने RETIN के 
पत्रों को ऑस्ट्रिया के राजदूत तक पहुँचा कर अपना 
दामन उनके रक्त से रँग लिया ۱ पार्लामेण्ट में ग्म 
चर्चा चली, सर مود‎ पोल ने पत्रों में हस्तक्षेप करने 
की बात को स्वीकार किया। फिर तो चारों ओर से 
उसे इटली के देशभक्तों का इत्यारा कहा जाने ۱ 
डन्कोस्ब ने इस मामले की जाँच करने के ल्षिए एक पार्ला- 
मेणटरी कमीशन नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश करते हुए 
बेणिडियरा-बम्घुओं के सम्बन्ध में कहा-- ‘They died 


for their country, betrayed by the Bri-: 


tish Government of the day.” 
न्याय-म्रिय AFT ने व्यक्तिगत पत्रों में हस्तक्षेप 


करने के क़ानून का घोर विरोध ۱ कार्लायल . 


E लेखिका--श्रीमती सुशीलादेवी जी 
निगम, बी० ए० | 


आज हमारे अभागे देश में शिशुओं को मृत्यु-संख्या 


` अपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुकी है.। अन्य कारणों में 


माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा शिशु-पालन 
सम्बस्धी साहित्य का अभाव प्रमुख कारण हैँ। | 
प्रस्तुत पुस्तक भारतीय गृहों की एकमात्र मङ्गल-कामना 
से प्रेरित होकर, सैकड़ों अन्गरेजी, हिन्दी, बज्ञला, उदू 
मराठी, गुजराती UT RF पुस्तकों को पढ़ कर लिखी 


गई है। केसी भी अनपढ़ माता एक बार इस पुस्तक को 


पढ़ कर अपना उत्तरदायित्व समम सकती है । 


ह से लेकर ९-१० वर्ष के बालक-चालिकाओं 
की देख-भाल किस तरह करनी चाहिए, उन्हें बीमारियों से 
किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए दाँत किस 
प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्या और किस 


` प्रकार इलाज और शुश्रूषा करनी चाहिए, बालकों को केसे 


वस्त्र पहनाने चाहिएँ, इन्हें कैसा, कितना और कब आहार 
देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना चाहिए, आदि-आदि 


` प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत उत्तमता और सरल बोल- 


चाल की भाषा में प्रकाश डाला गया है | 


va¬ व्यवस्थापिका “चाँद कार्यालय, 
_ चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 


ड ۱ 


0 आपको अपने 
बच्चे प्यारे हैं, यदि 
आप उन्हें रोग ओर 
मृत्यु से बचाना चाहते 
हैं, तो इस पुस्तक को 
स्वयं पढ़िए ओर ग्रृह- 
देवियों को अवश्य 
पढाइए, परमात्मा 
आपका मङ्गल करंगे। 


| ` सुन्दर छपी हुई 
सचित्र 
Cover सहित 55 
पुस्तक का 
| लागत मात्र केवल २) 
र०; चाँद? तथा 


Protecting 


` घुस्तक-माला के स्थायी 


ग्राहकों के लिए 
१॥) मात्र ! 
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. [ श्री» देवीप्रसाद जी गुप्त, 'कुसुमाकर' बी० e, एल-एल्‌० बी० ] 
थी हिन्दू समाज की नारी, मुझ पर अत्याचार ET | 
व्याकुल हृदय पतित होने को, तब मेरा लाचार हुआ ॥ 
थी अबोध तब मुभको व्याही, बुडढे से धन के पीछे | 
नहीं जानती थी आता है, यौवन बचपन के पीछे ॥ 
लगी बिकसने में कलियाँ सी, लगा काँखने तब बूढ़ा । 
जब में खिली, AUT लगा भाँकने, तब बूढ़ा ॥ 
- घर का नौकर सम-वयस्क था, यद्यपि काला-काला था | 
रेखे भींज रही थीं उसकी, बाँका था, मतवाला था ॥ 
मस्त चाल, भोली सी सूरत, उसकी आँखों की लाली | 
करती थी जब वार हृद्य पर, एक न जाता था खाली ॥ 
प्यासी थी, में मुँह के आगे, योवन-मद्‌ का प्याला था। . 
बहती थी, सन्मुख ही मेरे, हाथ पकड़ने वाला था ॥ 
बूढ़ा भी मेरी सेवा-हित, उसको सदा पठाता था | 
जान-बूझ कर या अनजाने, मुझको जोश दिलाता था ॥ 
चञ्चल चित्त न रुका, गले का हार हुआ मुनुआ मेरा | 
निकल चल दोनों, समझाया, यह फिर उसने EAT ॥ 
थे खुहाग के बूढ़े बाबा, मेरे एक बहाने से | 
कहलाने को रॉड हुई मै, फिर उनके मर जाने से ॥ 
बदले तेवर देवर ने फिर, मुझे खब हैरान किया | 
तब मुनुआ कहार के खङ्ग मे, मेने भी प्रस्थान किया ॥ 
करते रहे मौज, सब ज़ेवर, बेच-बेच कर खा डाला | ۱ 
सुन ने भी किया किनारा, ढुलक गया रस का प्याला ॥ 
भूखो मरने लगी पेट की, प्रज्वलित मेरी थी ۱ 
कोई विषय-वासना को भी, तृप्त न था करने ۰ 
करती क्या ? आई मण्डी मे, मिली जानकीबाई से | ۱ 
धीरे-धीरे सब कामों को, करने लगी सफ़ाई से Il | 
बन बैठी अब सीता बाई, निशि-दिन मोज उड़ाती हुँ । 
किन्तु सूखेता पर समाज की, अब भी अश्रु बहाती हूँ॥ ا‎ ०. 
मुझ सी ही कितनी बहिन हैं, जिन्हें योग्य वर मिला नहीं | 
मूक-वेदनाएँ. लज्ञावश, पहले उनने खूब सहीं॥ र 
किन्तु न जब सह सकीं, विवश हो पावन-पथ से दूर हुई ।. 
हुआ पतन, चे शिरीं यहाँ तक, सुझ-सी चकनाचूर इई ॥ 


प 
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रूस राजक्रान्हि F सियो का हाथ 


مسب وس سس 


] श्री० प्रेमनारायण जी अग्रवाल [ 


राजप्रासादों में ही से अभकी और इधर-उधर साइबेरिया 
आदि के बाले बन्दीगृहों में फेल्नती हुईं, निर्जन आमो 
की रोपड़ियों में ठिठकती और विश्राम करती हुई, अन्त 
में प्रबल स्वरूप धारण करके अपने उद्देश्य में सफल 
हुई ۱ और जार की कूर जारशाही को उसके कल-पुरज्ञों 
सहित भस्मीभूत करती हुईं प्रजातन्त्र के रूप में परिणत 
हो गईं, जो अनुकूल समय आर वातावरण पेदा करके 


साम्यवाद के रूप में परिवर्तित तथा परिवादित होकर 
सारे संसार को शान्ति तथा उन्नति का दिव्य सन्देश 
सुना रही है। 


संसार के अन्य स्वाधीन तथा पराधीन देश भी 


इसकी प्रबल उ्वालाओं से न बच सके | हालाँकि इनमें | 


से कुछ साम्राज्यवादी तथा साम्राज्यवाद के पोषक देश 
इस नवीन शासन ( साम्यवाद ) की लहर को अत्यन्त 
घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं । पजीपति और पंजीवाद के 


. समर्थक ऐसे मनुष्यों तथा देशों के साथ कन्थे से कन्धा 
मिला कर चलने का सरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं“ 


भी इस नवीन लहर को रोकने की शक्ति उनमें नहीं हे | 


वे अपने को इसके प्रचण्ड प्रवाह के रोकने में सर्वथा 


असक्त पा रहे हैं। वास्तव में इसके न रुकने 'का कारण 
स्पष्ट है, और वह है किसान-मज्जदूरों का अपनाना | 
साम्राज्यवादी और पूँजीपति इसका विरोध करने में 
तत्पर हैं और निम्न-श्रेणी का चिर-पीडित समुदाय इसको 
अपनाने में। इसके विरोधियों को संख्या उँगलियों पर 
ही गिनने योग्य है, जबकि इसके अपनाने वाले सैकड़ों 
नहीं, इज्ञारों नहीं, वरन्‌ लाखों-करोड़ों की विशाल 
संख्या में हैं! इस संसार का अधिक भू-भाग इन्हों 


करोड़ों की संख्या में ढका हुआ है | 


* हाल ही का समाचार हे कि एक ऐसे षडयन्त्र का पता चला 


` है, जो सोवियट सरकार को समूल नष्ट कर देना चाहता है और 
जिसमें फ्रान्स के कर्मचारियों "का भी भाग है। 


मेरठ कॉन्सपिरैली केस भी इसी का उदाहरण कहा जाता हे | 
-- लेखक 


जनता में हाहाकार मचा दिया. 


अमानुषिक अत्याचार और भोग 
विलासमय जीवन ने रूस की 


۲ ۱ सारे का सारा देश ज्ञार 
का नास सुनते ही कॉप उठता 
लोगों की पिडुढियाँ तक काँप 


जाती थीं । छोटे से छोटे किसान-मज़दूर से लेकर बड़े. 
से बड़े जमींदार और प॒जीपतियों तक का शरीर TU का. 


` नाम मात्र सुनने ही से सिहर उठता, हृदयों की गति 


रुकने लगती, मस्तिष्क चक्कर काटने लग जाता । उसका . 


क्रर फ़ौलादी पा सारे देश पर बड़ी नृशंसता से शासन 
कर रहा था | शक्ति और ऐश्वर्य के मद्‌ से मदान्ध कुछ 
थोडे पजीपति और ज्ञमींदार भो उसके साथ कम्धे से 
कन्धा मिला कर चल रहे थे ۱ साथ क्यों न होते, जबकि 


स्वयं उनको तक उसके विरुद्ध सर उठाने में कल्याण 


की स्वस में भी आशा न थी । कुछ दुष्ट देश-दोही TU 


की कृपा के भिखारी बने हुए थे और अपने देश-भाइयों ' 


को उनके स्वदेशाचुराग का मज़ा अत्यन्त छूर और पाश- 
विक कार्यों द्वारा चखाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे। 
उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके इस घोर दमन-नीति 
का परिणाम सवंथा उल्टा ही होगा। इसके परिणाम- 
स्वरूप वह आग इस देश में भभकेगी, जिसका ATT 
जार और ज्ञारशाही की लाडली पुलिस और are 


पुलिस तक के लिए असम्भव हो जायया । यह भीषण ' 


अमि इन्हीं के अत्याचारों की प्रतिध्वनि होगी, जो रूस 


देश के कोने-कोने से भड़केगी ओर जारशाही को समूल. 


नष्ट किए बिना कदापि ठरही नहीं पड़ेगी--पजीपतियों 
आर जमींदारों का भो सारा वैभव नष्ट करके अस्मीभूत 
` छर देगी। अन्त को क्या हुआ ? वही, जिसको आशा 
वहाँ का TAET, अत्यन्त जजर और शक्तिहीन 
किसान, मजदूरों का समुदाय चिरकाल से कर रहा था। 
यह प्रचण्ड HELAT रूस के जार के कट्टर समर्थकों-- 


जुमीदारों, पूँजीपतियों और बड़े-बड़े अधिकारियों--के le 
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बेरिया को निर्वासित कर दिए जाते थे। किसानों के 
छोटे-छोटे बालक बड़े घरों के सेवकों की सेवा किया 


करते थे i यदि इनमें कोई मालिकों के पास जाकर बच्चों . 


के भोजन की प्रार्थना करता था, कोई खी अपने बच्चों 
को देने में आनाकानी करती, तो मार खाती और धक्का 
देकर बाहर निकाल दी जाती ! यह इृश्य बहुधा मैंने 
अपनी आँखों से देखे हैं। सुभे भत्ती-भाँति याद है, कि 
मैंने कई बार अपने पिता के चरणों पर गिर कर अपने 
नौकरों को पिटने से बचाया | बहुधा मैं छिप कर निकट 


श्री० जे० सी० स्मिथ, आई० सी० एख० | 
श्राप संयुक्त प्रान्तीय गवनमेण्ट की कार्यकारिणी सभा के 

۱ नर सदस्य नियुक्त हुए हैं । । 
के ग्रामो में जाया करती और किसानों की रोपड़ियों 
को देखा करती । वहाँ वृद्ध घास पर पडे हुए खाँस रहे हे, 
पास ही कूडे का ढेर लगा हुआ है। बेचारे:दिन भर 
अकेले पड़े-पड़े भूच से कराहा करते, क्योंकि और सब 
लोग खेतों पर चले जाते थे। छोटे-छोटे बच्चे बीच में 
खेला करते आर सूअरों तथा कुत्तों के जूठे ada में पानी 
पिया करते १” 

नारी का हृदय कोमलता, दया और सहानुभूति की 
सजीव प्रतिमा है। रूस के इन . हृदय-विदारक इश्यों को 


फरवरी, १४३१ | 


अमानुषिक अत्याचारों की जब पराकाष्ठा हो जाती 
है, स्वेच्छाचारपूणं शासन से प्रजा व्यथित होने लगती 
है, करता के भीषण आंघातों से आस्म-सम्मान की 
भावना जाग्रत होने लगती है, भूख से पीड़ित होकर जब 
राष्ट्र की होनहार सन्तान दो-दो दानों को तरसने लगती 
है और दूसरी ओर जब अमानुषिक अत्याचार शासकों 
के मन-बहलाव की सामग्रो होते हैं, स्वेच्छाचारिता 
उनका चित्त प्रसन्न करती है, अपने क्रुर FHT पर जब 
पश्चात्ताप तथा प्रायश्चित्त नहीं होता, छोटे-छोटे बालकों 
से लेकर बड़ों-बड़ों की अयङ्कर भूख को देख कर जब 
चित्त में واه‎ और सहृदयता का आविभांव नहीं 
होता और भोग-विलासमय जीवन बिताने में ही स्वर्ग 
का आनन्द आने लगता है--उस समय इन्हीं पीड़ितों 
को भाषण चीरहारपूण आहों से एक क्रान्ति--महा भीषण 
कान्ति— RT 25*713 होता है, जो संसार के इतिहास में 
कोई नई बात 1 | 

नित्य नए 73ج‎ दृश्यो आर वर्णनों को देख- 
सुन कर देश के भावी नागरिकों के सुकुमार और कोमल 
हृद्या में--जो उस समय तक किन्हो अज्ञात कारणों से 
पाषाण न बन सके थे--सहानुभूति और समवेदना का 


खोत उमड़ पड़ा, जिसने रूल राष्ट्र के इस नारकीय जीवन ' 


को सदैव के जिए नष्ट कर दिया ۱ रूस की इस इतिहास- 
प्रसिद्ध क्रान्ति में और उज्ज्वज्ञ भविष्य-निर्माण में अबला 
खॉ--जिखने अपने को इस क्रान्ति में सबला 5 
कर दिया--का कितना हाथ था, यही अब विचार करना 
अवशेष है | ५ 
क्रान्ति में भांगे 

रूस को ज्ञारशाही के फ़ोलादी पब्जे से छुड़ाने वाली 
रूसी क्रान्ति की दादी?! केधराइन ने एक स्थान पर 
किसानों को दयनीय दृशा का चित्र खींचते हुए लिखा 
है --''मेरे चारों ओर बसने वाले निर्धव किसान, सूर्या- 
g7 से 923 ही उठ कर दिन भर खेतों, चरागाहों, 


बाग़ों, जड़लों, अस्तबलों अर्थात्‌ चारों ओर काम करते 


शौर बड़ी रात तक आराम न पाते । जब कोई ज्ञमोंदार 


या उसका कोई सम्बन्धी पास आता, तो हाथ जोड़ कर. 


ज़मीन तक कुक कर प्रणाम करते, किन्तु इल पर भी 


यदि ज़रा सा काम बिगड़ जाता, तो गाली खाते तथा 
पोटे जाते ओर यदि कोई अधिक दोष होता तो साइ- 


खण्ड १, संख्या ४‏ ع वष‏ [ ڪڪ ڙه 
SS i‏ هسوسو oma‏ موس سس وس १‏ 
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देखने में आते थे। स्कूज ओर कॉलेज के लड़कों का. 
तो छात्रावास ही बन रहा था। ) के सत-शरीर सड़क के 
किनारे फेंक दिए जाते थे | 

इन्हीं नारकीय जेलों में उच्च कुल की रमणियों ने 
देश के ख़ातिर, अपने जीवन के उज्ज्वल प्रभात को 
व्यतीत किया । माता थ्रो ने अपने पुत्र-पुत्रियों को रूसी - 
क्रान्ति में भाग लेने को तैयार तथा उत्साहित किया | 
पत्नियों ने पतियों को अपना साथ देने को बुला भेजा, 
बहिनों ने भाइयों को उकसाया और अध्पापिकाओं ने 
अपनी विद्याथिनियों को सहायता देने का उपदेश दिया 
आर फिर सब इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी-अपनी IER 
लेकर कूद ۱ 

सामाजिक जीवन भी रूस का उस संमय अत्यन्त 
विषम था, विशेषतः खी-समाज पर ही इसका नाशकारी 
प्रभाव पड़ा था। राजनेतिक चेत्र में प्रविष्ट होने से पूर्वे 
उनको सामाजिक जोवन से लड़ना 5۲۱ उन चीरा: 
FANT के असीम साहस की कल्पना कीजिए--पहले 
सामाजिक बन्धन ढीला करना और फिर राननेतिक 
तेत्र में काये करना । कैली भीषण स्थिति थी ? अनेक 
वीर रमणियों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग बेने 
के उद्देश्य से कान्तिकारियों से झूठे विवाइ-सभ्बन्ध केवल 
इसीलिए किए थे | 

विचारपूर्वक देखने से पता लगता है कि वास्तव में 
खी का जीवन कितना झम्मरयुक्त हे और पुरुष का. 
कितनी स्वतन्त्रता का । पुरुष अपने गाहस्थ्य जीवन 
में स्वतन्त्र ही होता है और लड़कियाँ अपने बाल्यकाल. 
में भी स्वतन्त्र नहीं 26 जातीं । वे उतनी स्वतन्त्रता 
पूवंक श्रपना जीवन कदापि व्यतीत नहीं कर सकतीं 
जितना कि पुरष पुरुषों के लिए सम्भव है कि 
किसी भी कार्य में सरलतापूवंक भांग ले सकें, परन्तु 


स्त्रियों के लिए यह अत्यन्त कठिन है--वे किसी भी. 


कार्ये में स्वतन्त्रतापूर्वेक आग नहीं ले सकतीं । रूस के 
3-1715 का अपने सारे कन्कटो से छुटकारा पाना 
और फिर राज-कान्ति में भाग लेना, जहाँ पर नहीं 
मालूम कि कब साइबेरिया की बफ़ीली जेलों में और 
कब फाँसी के arê पर भेज दिए जाये! स्त्रियों को 
क्रान्ति के पथ पर आरूइ होने में कितनी कठिनाइयों 


का सामना करना पड़ा होगा ; भगवान ही जानते हैं कि 


do 


देखने-सुनने का अवसर प्रायः इनको मिल जाता ۱ 
` कोमल-हद्या रमणियों के हृदय जार के पैशाचिक कृत्यों 
से भर आते और सहानुभूति तथा दया का सञ्चार हो 
97761, तब वे'अपने स्वाभाविक गुणानुसार ۲ 
पूवेक विचार करतों और अन्त में इन सब कृत्यो की जड़ 
जारशाही को ही पातीं। अतएव उसको समूल नष्ट-भ्रष्ट 
करने के लिए कटिबद्ध हो गई ۱ केथराइन के कोमल 
हृदय को सीषण धक्का लगा और वह एक महान ۰ 
_ कारिणी बन गई ۱ रूस का अबला ख्ी-समाज भड़क उठा 
शौर फिर उसने क्रान्ति की सफलता में जिस देशभक्ति, 


कर्तेव्यपरायणता, त्याग और मर्दानगी से भाग लिया, . 


वह केवल रूस के खी-समाज का हो नहीं, वरन्‌ संसार 
के खी-समाज का सुखोज्जवल तथा गौरवान्वित कर रही 
है । स्वदेश-प्रेम में मस्त हो अपने प्राणप्यारे पुत्रों को 
छोड़ा, पतियों को छोड़ा और छोड़ा अपने सुख तथा 
भोग-विज्ञासमय जीवन को ! रूस देश की उन जेलों की 
कठोर, भीषण यातनाएँ सहां, जिनमें रह कर अधिकांश 
अभियुक्त न्यायाय में झुक्रदमा प्रारम्भ होने के पहले 
ही यह जीवन-ज्ञीला समाप्त कर देते हैं। संधार में रूस 
ही ऐसा अभागा देश था, जहाँ की जेलो में बन्द 
कदी युवतियाँ अफसरों और सैनिकों की कामेच्छा- 
पूर्ति का साधन होती थीं ! इन्हीं जेलों में राजनैतिक 
कैदियों को दवा देने की जार की ओर से ससत मनाही 
थी; चाहे, जैसा भीषण रोग क्यों न ۲۱ कान्ति- 
कारियों की हीन दशा का वर्णन देशभक्त रमणी कैध- 
राहन ने इस प्रकार किया है--“क्रान्तिकारियों की 
हीन दशा का वर्णन करना मानव शक्ति के बाहर हे | 
उन लोगों को ऐसे कष्ट दिए जाते हैं, जो संसार के पापी 
से पापी और हत्यारे से हत्यारे को दिए जाते हैं । संघार 
का कोई भी ऐषा कष्ट नहीं, जो इन देश-प्रेमियों को 
न दिया जाता हो ! इन्हीं कों के कारण इजारों कोमल 
हृद्य तथा बड़े घरों में आराम से पले हुए युवक तथा 


युवती अपने राण देते थे । अत्याचारं का वर्णन कहाँ 


तक किया जाय, इन शिक्षित देशभक्तों ( रूस के जेल- 

13 पढ़े-लिखे विद्वानों के निवास-स्थान थे | उन्हें 
विद्वानों का अजायबघर ही कहना चाहिए ; क्योंकि वहाँ 
दार्शनिक, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, 
राजनीतिज्ञ, चित्रकार, डॉकडर, लेखंक और कवि आदि 


५७७ 


उन्हीं की भाँति रखती थीं । कहावत प्रसिद्ध है कि ۲ 
TT में कभी नहीं छिपता'--हसीके अनुसार ये भी न 
छिप सकतीं और पकड़ कर जेलों में निदंयता से भर दी 
ज्ञातों । अतएव इनको अपना वेश छिपाने के लिए अपने 
सुख तथा हाध-पेरो पर लेज्ञाब डालना पड़ा। विचारणीय 
है कि जिस सुन्दरता को बनाने केलिए स्रिया तेल, 
पाउडर, वैज्ञलीन इत्यादि अनेक वस्तुओं में हज़ारों रुपया 
बरबाद किया करती हैं, उसी सुन्दरता को नष्ट-अ्रष्ट करने 
के लिए रूस की खियाँ तेजाब लगाती हैं-कितना हृदय- 
विदारक दृश्य है ? तेज्ञाब के लगने से शरीर का रङ्ग काला 


कमाण्डर आर० Ho 5 
आप रॉयल इम्पायर सोसाइटी के कमिश्नर हैं, जो हाल ही में भारत _ 
की वर्तमान दशा का निरीक्षण करने यहाँ WR हैं । 
पड़ जाता हे, अतः किसान-मज़दूरों में छिपने योग्य रङ्ग 
हो जाता है। एक-दो नहीं, बल्कि इज़ारों ۹ 
अपनी सुन्दरता को इस ۲2۲ तरीके से बरबाद कर 
दिया ! इस तरफ़ से बेफ़िक हो वे आनन्द और स्वच्छ- 
न्दापूर्वक ग्रामों में अमण करके किसानों को उनके 
उद्धार का उणय समझातीं। उनके साथ खेतों में काम 
करती जातीं और प्रचार करतीं, रूस के ज़ार के अत्या- 


चारों का दिग्दर्शन करातीं, किताबें पढ़-पढ़ कर सुनाया 


करतीं । ` 


_ इनको कितनी दहता का परिचय देना पड़ा होगा ! धन्य 
है खो-समाज, जिसने इन सबके होते इए भी सफ- 
381-35 सफलता, जो संसार के इतिहास में एकदम 
नवीन 3-۱ 
कार्य-प्रशालो 
क्रान्तिकारी साहित्य के प्रचार से शिक्तित-ससुदाय 
में यह राज-क्रान्ति अपनाई ही जा रही थी। प्रचार की 
आवश्यकता थी ग्रामों में-क्योंकि वे लोग पढ़ना- 
लिखना नहीं जानते थे और फिर फुरसत भी नहीं थी | 
क्रान्तिकारियों ने अपनी इस कमजोरी को अनुभव कर 
लिया था। वास्तव में इनकी सफलता आाम-सङ्गठन 
और आमों में क्रान्ति के बीज वपन करने पर ही अव- 
5۳55 थी ۱ मजदूरों में भी प्रचार की उतनी ही आव- 
श्यकता थी ۱ अतः अधिक लोगों ने अपना कार्य क्षेत्र 
ग्रामों और फ़ेक्टरियों को बनाया, 2۲ ने इसमें भरपूर 
सहायता दी ۱ कुछ ग्रामों में गई, कुछ RFR में और 
कुछ विदेश-प्रचार के गुरुतर कार्य में लग गईं। संसार 
के अन्यान्य देशों में प्रचार की बड़ी आवश्यकता होती 
है, विशेषतः उस समय, जब देश में स्वतन्त्रता का 
युद्ध छिड़ रहा हो। गत महासमर में अङ्गरेज्ञों की ओर 
से हज़ारों प्रचारक अमेरिका में प्रचारार्थं भेजे गए थे। 
वर्तमान समय के भारत के स्वातन्प्य संग्राम में भी 
وم( وج‎ के लोग अमेरिका में प्रचारार्थ भेजे गए हैं। 
सर जॉन साइमन ठो A प्रचार करके वापस ही 
आए हैं । क्रान्तिकारियों ने प्रसिद्ध रमणी कैथराइन को 
लन्दन, अमेरिका आदि देशों में भेजा था। इस रमणी- 
रल ने वहाँ जाकर अत्यन्त सफलतापूर्वक प्रचार किया, 
जिसके परिणाम-स्त्ररूइ उन देशों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ और शन्त में सहानुभूति भी मिलने 
लगी । यही नहीं, कैथराइन को विदेश-यात्रा में बहुत 
घन भी राजक्रान्ति के सहायताथ मिला था ! 
खियोंका जो भाग ग्रामों और मज़दूरों में काम 
कर रहा था, उपे घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। 
ज्ञारशाही इस उथल-पुथल को शान्त करने में अपनी 
पूरी शक्ति लगा रही थी । एक कोने से दूसरे कोने तक 
o आई० डी० का एकडुत्र राज्य ۷۱۱ उच्च कुल मे 
पळी हुईं रमणियाँ अपने सुन्दर शरीर को किसान-मज़- 
दूरों में छिपा न सकतों, यद्यपि वे अपना रहन-सहन 
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पति जेलो में भर दिर जाते और वे उनसे मिलने ज्ञातीं 
तो गुप्त-समिति सम्बन्धी अनेक आवश्यक कार्यों को कर 
लाती थीं | पुलिस राजने तिक क्रेदियों के साथ जितनी 
कठोरता और चालाही करतो थी, राजनैतिक बन्दी 
उनसे सदा एक हाथ आगे रहते थे। भारत में भी यही 
बात दृष्टिगोचर हो रही है । जब उन्हें अपने पतियों तक 
से एझान्त में बात नहीं करने दो जाती, तो उन्होंने 
अपने अभीष्ट सिद्ध करने के लिए एक दूसरे उपाय की 
शरण लो--काम तो किसी न किसी प्रकार करना ही 
होता था । जो गुप्त बातें कहनी-सुननी होतीं, काग़ज़ में 
लिख ली जातीं और फिर एक गोली बना कर उसके 
ऊपर सीसे का वक्रे चढ़ा लिया जाता और सुख में छिपा 
लेते । जिस समय जेल की चहारदोवारी के अन्दर पति- 
पत्नी आपस में मिलते, उल समय दोनों एक-दूसरे का 
आलिङ्गन-चुम्बन इत्यादि करते | ओंड से ओंठ मिलते 
ही वह गोली इधर से उधर चली जाती ! इस 
रीति से केवल पत्र-व्यवहार होता हो, सो नहीं, छोटे- 
छोटे पेन्सिल के ठुकड़े या अन्य छोटी-छोटी وه‎ 
भी पहुँचा दी जाती थीं । RÎ ऐसे सैकड़ों काम 
सरलता और सफलतापूर्वक सम्पादन करती थीं, 
जिनमें पुरुष सवंथा अपने को TAY पाते थे | काम 
निकालने में ही नहीं, लगभग प्रत्येक बात में पुरुषों से . 
आगे रहतीं और यदि इस सेवा का पुरस्कार मिज्ञता तो 
उसे भी बड़ी मर्दानगी से स्वीकार करतों। फाँखी के 
5۳0 पर भूलना होता तो भी बहादुरी से झूलतीं । एक 
वीराङ्गना फाँसी के तस्ते पर खड़ी, फाँली की बाट जोह 
रही थी । उपस्थित अधिकारी ने गले का कॉलर खोलने | 
को कहा | वह उसी क्षण कॉलर खोलने लगी | शीघ्रता 
के कारण कॉलर बटन में फॅ गया तो उसे एक ही झटके 
में उसने फाड़ कर फेंक दिया । अपने हाथों को बँधवाना 
स्वीकार नहीं किया । फाँसी लगाने वाले से फाँली लगाने 
की विधि सीख कर स्वयं उसने अपने हाथों से रेशम की 
रस्सी गले में बाँध ली और कूद कर पैरों के नीचे वाले 
اد‎ को पाँव से धक्का दिया कि वह दूर जा पड़ा। 
उस देवी के प्राण-पखेरू उड़ गए ! TT देख कर 
आश्चर्या न्वित हो गए । ۱ 

. ऐसे ही वीर-कृत्यों से रूप के ख्ी-समाज ने अपने 


` आपको रूस के स्वतन्त्रता के इतिहास में सदा के लिए. 


मज़दूरों में सफलतापूर्वक कार्य करना अत्यन्त 
कठिन था ۱ उनमें जाग्रति की भी बड़ी आवश्यकता थी। 
जो क्रान्तिकारिणी फ़ैक्टरियों में रहती थीं, सबको अपने 
नाम बदलने पढ़ते थे। डस समय की फ़ेक्टरियों के 
मज़दूरों का जीवन जेलों से भी अविक कष्टमय था। 
सोलह घण्टे तक कारख़ाने में काम करना और अवशेष 
समय में खाना-पीना और सोना ! कभी उन्हें इस समय 
में भो काम करना होता । इतना होने पर यदि उनको 
-कहों दस-पाँच मिनट मिल जाते तो अन्य आनन्द की 
बातें छोड़ कर देश-प्रेम और राजनीति की बाते किसे 
सुनातों । परन्तु इससे हतोत्साह न होकर अपना कार्य 
सफलतापूर्वक चलाती रहीं । स्वयं कार्य करने के बाद शेष 
समय में खाना-पीना तक छोड़ कर वे मज़दूरों में دوم‎ 
की तैयारी करतीं । लाड़-प्यार से पला हुआ यह कोम 
समुदाय इन सारे कष्टों को देश-ग्रेम के आगे तुच्छ 
समझता ! 
प्रचार-कार्य में ही नहीं, गुप्त-समितियों में भी इनका 
5-۲ भाग था। वहाँ के न्यायाधीश ने एक क्रान्ति- 
कारिणी के फसले में लिखा था--“राजनैतिक षड्यन्त्र 
की कल्पना इम सहज ही कर सकते हैं। इम क्रान्ति- 


कारियों के भयानक और कडोर 31721 की भी कल्पना. 
अनायास ही कर सकते हैं। उपद्रवों और कान्ति में 


fat का भाग लेना भी कोई आश्चयं की बात नहीं है | 
किन्तु एक खी क्रान्तिकारियों की अभिनेत्री हो सकती 
` है और ऐसे भयानक हत्याकारड की नायिका हो सकती 
हे--सप्नाट के खून का कुल प्रबन्ध अपने कोमल हाथों 
में ले सकती है, तथा निर्भयता और साइस के साथ 


` ऐसे काम को पूरा कर सकती है--ये बातें बहुत وه‎ 


करने पर भी कल्पना में नहीं आतीं ।? परन्तु वास्तव में 
यह कथन अक्षरशः सत्य है। स्त्रियों का क्रान्तिकारी 
`. दलों में विशेष आग था*, वे अपना काम बड़ी निर्भयता 

. और चतुरता से निभाती थों। जब इनके क्रान्तिकारी 


* लाहौर का जो नया षड्यन्त्र रचा गया है और जिसमें 


अनेकों गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कहा जाता है, उसमें तीन fea भी 
शामिल हैं। कलकत्ते में भी जो केस चल रहा हे, उसमें खियाँ 
पकड़ी गई हं। | | 

| >_क्ञेखक 
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जावेगा, जब हमारे पिद्धान्तों की विजय होगी तथा 
अस्याचारियों का नाश होगा।” 
जहाँ की रमणियों के यह भाव हों, वहाँ सफलता 
क्यों न मिले ? अन्त में सफलता मिली, इसी समाज के 
अपूव IT से इसका श्रेय है, हदी अबल्ला कहलाने 
वाली जाति को ! वर्तमान समय में रूस दिन पर दिन 
उन्नति कर रहा है। इस अल्पकाल में उसने जो उन्नति 
कर दिलाई है, वह संधार के इतिहा में एकइम नवीन 
है। इल साम्राज्य में ख्षियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
है और उनको जो सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त हैं-- 
सामाजिक जीवन में जो आनन्द हैं --वह संसार के अत्य 
किप्ती भो स्त्राधोग या पराधोत देश में नहीं हैं | 


ل 


2 


7 


शहि 


अमर कर दिया । स्वाधीनता की देवी कैथराइन, जिनका 
इस क्रान्ति में बहुत अधिक हाथ था, कहा करती 
थीं: ۱ 

‘‘ We may die in exile, and our chil- 
dren may die in exile, and our children’s 


children may die in exile, but something 


will come of it at 1881. !? 


अर्थात्‌ "मातृभूमि से सैकड़ों और सहस्रों कोस 
दूर पर, अज्ञात स्थानों में भले ही हमारी स्यु क्यों न 
हो, इमारे लड़के और लड़कों के भी लड़के मातृभूमि के 
बाहर क्यों न मर जायें, पर यह निश्चित है कि हमारी 
2۳7 व्यथं न जायगी और कभी न कभी वह दिन आ ही 


a 
भाई भवानीदयाल जी संन्यासी-लिखित 


दक्षिण आकिका के भरे अनुभव 0 


| दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भारतवासियों की नरक-यातना की 
आजकल प्रत्येक समाचार-पत्र में छुप रही है । बड़े-बड़े भार- 
तीय नेता इनके उद्धार के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं । 
महात्मा गाँधी, मि० सी० एफ़ एण्ड्यूज़, Ro पोलक आदि बड़े- 
बड़े नेताओं ने इन प्रवासी-भाइयों की करुण-स्थिति देख कर ख़ून 
के आँसू बहाएं हैं। पं० भवानीदयाल जो ( सम्पादक हिन्दी? ) 
` ज्ञे अपनी सारी ज़िन्दगी ही इन अभागे प्रवासी-भाइयों के सुधार में 
बिताई है । संन्यास ले चुने पर भी आपको चैन नहीं पड़ा, आप 
फिर दक्षिण अफ्रिका गए हैं इस पुस्तक में आपके निजी श्रनुभवों 
का समावेश है | पुस्तक बड़ी रोचक है । पढ़ने में अच्छे उच्च-कोटि 
के उपन्यास का आनन्द आता है। इस एक पुस्तक को पढ़ लेने ु 
से सारे अफ्रिका की सामाजिक, राजनीतिक और चामिर स्थिति 
का सहज ही दिग्दर्शन हो जाता है, और वहाँ के स्थायी गोरों की 
स्वार्थपरता और धन-जोलुपता एवं अन्याय-प्रियता का अच्छा 
पता लग जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'प्वासी-भार- 
तीयों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति जानने के लिए 5 
` पुस्तक दर्पण-स्वरूप है ۱ पुस्तक सजिल्द है और Protecting Cover 
भी लगाया गया है। मूल्य लागत मात्र केवल २॥) रक्‍खा गया 
है। स्थायी MERÎ से $॥); प्रत्येक खो पुरुष को पुस्तक एक 
बार अवश्य पढ़ कर अपनी ज्ञान-वृद्धि करनी चाहिए | 
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देखता हूँ सामने रख कर तेरी तस्वीर को ! एक दुनिया मोल लेती है तेरी तस्वीर को 1 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
हुक्म क्या देते हो, अपने आशिक़े-द्ल्िगीर को ? 
दिल में रकखे, या कलेजे, में तुम्हारे तीर को! 
चाहिए पासे वफ़ा, कुछ आपके नख़चीर को, . 
दिल में तीर आए, तो क्यों दिल से निकाले तीर को! 
गुफ्तगू के वी, कहाँ की बात, क्या लुत्के-रुलामे, ' 
देखता हूँ हर घड़ी चुप, में तेरी तस्वीर को ! | 
दिल में दी में ने जगह, किल शौक्र किलत अरमान से, 
जब इधर आते हुए, देखा तुम्हारे तीर को ! 
इसरा खिंचना, इसके खिंचने की अदाएँ देख कर, 
एंक दुनिया मोल लेती है, तेरी तस्वीर को! 
यह मेरे दिल में, किसी पहलू डरता हो न था, 
मैंने दम दे दे के eer हे, तुम्हारे तीर को ! 


में, दुशमन का RAT छेड कर,‏ تج ماود 


कर दिया ख़ामोशं हमने, आपकी तस्वीर को ! 


` मैं रहा दुनिया में जब तक, दिल शिकस्ता ही रहा, 


` कोई देखे, इस मैरी फूटी हुई तक़दीर को ! 
है अगर ۳ तुम्हारा नाम, तो यह चाहिऐ-- * 
सर पे रोको तेरा को, दिल में जगह दो तीर को ! 


[ नाख़दाए-सखन हज़रत “नूह” नारवी ] 

जब नहीं होती है ज़इमत आशिक्रे-दिलगीर को, 

फूंक देते हैं, वह मल कर चुटकियों से तीर को ! 
होश आता है कभी जब, RR दिलगीर को, 

` आँख उडा कर देख क्षेता है, तेरी तस्वीर को ! 

वह तमाशा जानते हैं, नालए-शबगीर को, 

कौन रोकेगा मेरे, इस आसमानी-तीर को f 
सुरूसे फिरना FET है, तेरी निगाहे-नाज़ का, 

चीर कर मैं दिल मैं, रख॑ लूँ किस तरह इस तीर को? 
हो गंया हे रात दिन का, अब यह मेरा मशरांला, | 

देखता हूँ सामने T€ कर, तेरी att को ! 
مه‎ क्यों कहते हैं, वह तेरे 3727 में नहीं, 

कौन हूँ में, कोई क्या जाने मेरी तक़दीर को ! 
झज दो RE} हुए, मिलते हैं एक ET के बाद, 

तीर छोड़ेगा न दिल को, दिख न उंसके तीर को ! 
एक सुकी को हुस्न पर, इस दर्जा हैरानी नहीं 

बन गया तस्वीर, देखा Riad उस तस्वीर को ! 
सई मैहरी की यहाँ कसरत, वहाँ सदी का ज़ोर, 

“ag” क्यों “नारे” १ पे इम, तंरजीह दें'कशमीर' को f 


ला هر‎ व 
“नूह” साइवं का वतन 5۱35 एक ۹ है, जो इल(हाबाद के जिले में दै | 
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निहायत ही ज्ञबदंस्त मसला कि “हर कमाले राज़वाल” 
बिल्कुल ग़लत हो जाएगा | इसलिए उन लोगों ने यह 
ज़रूर सोचा होगा कि इसने ( यानी इमने ) यह नया 
अख़बार निकाल कर दीगर चलते हुए पचों के पैर 
उखाड़ने की श्रच्छी तदबीर निकाळी। इस तरह लिटरेचर 
की आबरू भी रह गईं और मसला भी सही साबित हो 


गया । तभी तो हमारी कद्र हुई और हमारा अख़बार 


चल निकला । हमारी ही क्या, अगर इस वक्त हमारी 


' तरह लिटरेचर के दस-पाँच RUE और पैदा हो जाते 


सभी अपना-अपना अख़बार निकाल देते तो सभों‏ ۲و 
को ऐवी ही आवभगत होती । क्योंकि तब यह नुक्रलान‏ 
आर भी आसानी और सुनाफ़े के साथ पूरा होता । जिस‏ 
चरागाइ में मुश्किल से पाँच जानवर गुज़र कर पाते हों,‏ 


वहाँ अगर दस-बीस नए फट पड़े तो क्या नतीजा हो ? 


बस यही हाल खरीदारों का है। चाहे उन्हे कोई दस 
fae कर चरे या पचास ; क्योंकि हैं तो वे वही इने- 
गिने। उस पर जुमाने की तङ्गदस्ती की वजह से किसी 
में इतना दम और शौक्र कहाँ कि एकाध अख़बार से 
ज़्यादा 3718 ? : 


यह खुली हुई बात है कि नए के आगे पुराने की 
RF नहीं होती, इसलिए ख़रीदारों का मेरी तरफ़ FEAT 
कोई 51535 न था । उस पर मैंने دوجو‎ दुनिया में 
पैदा होते ही दो-चार मशहूर रिसालों पर ताबड़तोड़ 
दोलत्ती काडू दी। फिर तो वह कार्य-कार्य मची कि 
तोबा ही भली, इसके आगे सराय की भठिहारिने तक 
अपना हापा लड़ना भूत गई ۱ इस थू.थ, में में का शोर 
सुल्क के कोने-कोने में पहुँचा और सेकड़ों इस पर 
अपनी रायज़नी का ताँता बाँध दिया। नतीजा यह 


हुआ कि जो शोहरत मेरे अख़बार को दस बरस नाक 


रगड़ने और इजारों ख़र्च करने से भी नहीं Rad 
वह इस छोछालेदर से आनन-फानन और मुफ़्त में मिल 
गई ۱ जब इर AFA को ज़बान पर मेरे अख़बार का नाम 
पहुँच गया, तो खरीदारों का दुगुने और तिगुने की तादाद 


5۳ दा ग़ारत वरे स्कूल और कॉलेजों 
की सनद और REY को, 
जिनके बिना इम ऐसे जाद- 
शरीफ़ों का किसी भी HER 
में गुजर नहीं है । वह तो बदी 
275 हो गई कि “लॉटरी? 
(Lottery ( में बन्दे के हाथ 
ससे गुज्रःबसर को बहुत-कुछ 
उम्मीद हुईं । मगर क्या बताउँ, प्रेस की तक़दीर में 
सुमसे भी ज़्यादा आराम-तलबी लिखी हुईं थी । हफ्तों 
बेलन चलाने की नौबत नहीं आती थी। अन्देशा हुआ 
कि अगर यही हाल रहा तो 'टाइपों' में बेकार पड़े-पड़े 
कहीं FE न लग जाए उन्हें कहाँ तक में साफ़ करता 
1571 ۱ इसलिए इस मुसीबत से बचने की जब कोई 
तरकीब न सूकी, तो बन्दे ने झट एक अख़बार निकाल 
दिया ۱ मगर हाथो के खाने के दाँत और होते हैं और 
दिखाने के और । इसलिए मुझे भी यही कहना पड़ा कि 
अपने ज्ञाती फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि क्रौम व सुक की 
सच्ची ख्रिदेमत के लिए यह पर्चा निकाला गया है; क्योंकि 
इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। और तारीफ़ है ख़रीदारों 
की HFT की, उन्होंने इसकी सच्चाई हफ्र ब-इफ़ मान 
ली। किसी ने भी ज़रूरत का 515 कुछ न पूछा | 

यह बात TIA की थी भी नहों। क्योंकि सभी जानते 
थे कि यहाँ से क़रोब आधे दजन जो रिसाले और अख़- 


बार निकलते हैं, वे बेचारे दूकानदारों को सौदा बपेटने के . 


लिए काफ़ी काराज़ नहीं पहुँचा पाते। इसके अलावे वे 


खुद अपनी तरक्की की जड़ दिनों-दिन ऐसी मज़बुत करते. 


जाते हैं कि अगर इनकी खुराक पर फ़ो(न छापा मार कर 
इन्हें अभी से अधमरा न कर दिया जाएगा, तो बाद को 
इन्हें मारना तो दूर रहा, इनकी मोटाई तक एक इञ्च भी 
` सकेगी।. उस वक्त 'लिटरेचर' का कितना 
. बड़ा नुकसान होगा, इसे वही लोग समक सकते हैं, जो 


इम ऐसे इसके सच्चे ख़ेरख़्वाह हैं। क्‍योंकि तब इसका एक 


TTA ०४ خر‎ 
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आसानी होती थो । अगर इन तरकीबों से काम न लेता 
तो 5۲0۲ भर में ही मेरा घर ख़तूत और मज्ञामीन से 
इतना उसाउस भर जाता कि FR मय सामान के बाहर 


_ निकल कर ام‎ के नीचे रहना पड़ता। 


लोग अपने ख़तों के जवाब के इन्तज्ञार में रहा करते 
थे, मगर इतना समझने की SFT नहीं रखते थे कि 
उनकी तरह ख़त लिखने वाले हज़ारों हैं और जवा देने 
वाला अकेला एक एडिटर, वह बेचारा अगर रातों-दिन 


दोनों हाथों से लिखता रहे तो भी तो वह एक दिन की 


हिज़ एक्सेलेन्स सर e43 स्टानली 
आप सीलोन ( लड्डा) के गवर्नर थे, जो हाल ही में تاد‎ 
अफ्रिका के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं । 


डाक का जवाब महीने, भर में नहीं दे सकता। ऐसी हालत 
में वह जवाब देने की कैसे dare कर सकता हे? 
दूसरे वह जवाब क्या दे अपना सर, जब उसे पूरा ख़त 
तक पढ़ने की नौबत नहीं आती | हाँ, बहुत तङ्ग किए ' 
जाने और दर्जनों ख़त मय जवाबी टिकट बार-बार भेजते 
रहने पर अगर कभी वह छुपा हुआ एक पोस्टकार्ड भेज 
देवे तो उसके लिए यही बहुत है | 

लोगों को इन्तज्ञार में रखने से एक फ़ायदा भी था। 
क्योंकि अक्सर लोग इस उम्मीद में मेरे ख़रीदार हो 
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में बढ़ जाना लाज़मी ही था । ऐसे मौक़े पर मैंने एक 
FAHEY और की । झट यह मशहूर कर दिया कि मेरे 
साढ़े पचपन हज़ार खरीदार हो गए। फिर क्या पूछना 
था। इश्तहार छुपाने वाजे अपनी बड़ी-बड़ी थेलियां लिए 
हुए कूद पडे ۱ इनमें एक साहब बड़े चलते-पुर्जञ थे। अपने 
570517 का ऑर्डर देने के क्रव्ज्ञ खरीदारों की फेहरिस्त 
देख कर अपना इतमीनान कर लेना चाहते थे | मैंने भी 
फ़ौरन रजिस्टर खोल कर साढ़े पचपनों हज़ार नाम गिना 
दिए। उनकी सारी चालाकी धरी रह गईं। उन्हे क्या 
ख़बर कि इस फेहरिस्त के हर aR में RF तीसरा ही 
नाम खरीदार का हे, बाक़ी सब फ़र्ज़ी हैं ? 

मज्ञामीन के लिए सुरे जरा भी तरदूदुद नहीं करनी 
पड़ी । क्योंकि जिस दिन से में एडिटर बना उसी 
दिन से सारो दुनिया भी नामेनिगार हो गई। Haa 
अपनी जोरुओं की शिकायत लिखने खगे तो बीबियाँ 
अपने मियाँ की बुराई | आशिक्रों को अपने माशूक़ों के 
नाज्ञ-नख़रे और बेवफ़ाई बयान करने से छुट्टी नहीं 
मिलती थी ۱ जिसके जोरू-जाँता,आशिक्र-माशूक़् कोई भी 
नहीं होता था, वह दूसरों ही पर अपने दिल का ۲ 
निकाल कर अपना कलेजा 515۲ करता था | रारज़ यह 
कि सभी हमारे अख़बार को अपने क्लम की तर्तिए- 
HF बनाने की कोशिश में थे। यहाँ तक कि स्कूल 
के लड़के भी, जो अपने तरजुमे की कॉपी राल्तियों 
के डर से अपने मास्टरों के सामने रखने से हिचकते थे, 


उसकी AFT अख़बार में छापने के लिए मेरे पास बेघ- ' 


डक भेजा करते थे। जहाँ मजामीन की इतनी भरमार 
हो, वहाँ किसका दिमाग, वक्त या आँखें इस कद्र 
फ़ालतू हैं कि उनको पढ़ने की तकलीफ़ गवारा करता | 
इसलिए उनके भेजने वालों के सिफ़ नाम पढ़ जिए जाते 
थे । उससे अगर पता चल गया कि ये पुराने नामानिगार 
हैं, यानी इनके एकाध मज्ञमून और भी कहीं छप चुके हैं 

तब तो उनका यह मज्ञमून भी रख लिया जाता था 
आर बाकी सब ज्यों के त्यो पन्सारी के हवाले कर दिए 
जाते 3 ۱ और वहाँ से उनके बदले हल्दी, मिर्च, मसाला 

नमक, शक्कर रोजाना काफ़ी आजाते थे। हाँ, ख़तूत 
उसके काम के नहीं होते थे। क्योंकि पोस्टकाडं और 
लिफाफे से पुडिया नहीं बाँधी जा सकती। फिर भी ये 
बेकार नहीं जाते थे। इनसे सुकते चाय बनाने में बड़ी 


>> 
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हाल हो में एक वेढब से पाला पड़ गया था। 
माँगला तो 35 बहुत था। खेर, किसी न किसी तरह: 
उसे चार आने पेज के हिसाब से उजरत देकर अपनी 
जान छुड़ाई ۱ यह बहुत खला, क्योंकि पन्सारी उसके 
मज़सून के पूरे बण्डल के लिए दो पैसे भी न देता। खेर, 
बाद को मैंने उस موجه‎ को अलग किताब की शङ्क 
में शाया करके अपने टके दस शुने की तादाद में सीधे 
कर लिप्‌ | तब तो वह बहुत चकराया | लगा कहने कि 
मैंने उसे अख़बार में देने का दाम लिया था। उसका 
कोई किताबी हक़ नहीं बेचा था । मगर उसका सर। 
इमारे पचे की शरायत में साफ़ तौर से लिखा हे कि 
जो मज्ञमून इसमें शाया हो, उस पर जुमला FEF 
एड़ीटर का है । और मैंने तो उसके लिए उरत भी ढी 
थी । बस वह रह गया अपना सा सुं ۱ 


चीदा ख़बरों के लिए मुझे किसी की भी ख़शामद्‌ ` 


नहीं करनी पड़ती हे । क्योंकि हमारा चपराली जिस 
वक्त TE को निगाली FE में लगाता है, उस वक्त उसे 


इलहाम होता है। और वह बेतार की ख़बर की तरह | 


दुनिया भर की अजीब-बो-ग़रीब ख़बरें सुनाने बगता 
हे । उन्हीं को बन्दा ज्ञरा हाशिया लगा कर पढ़ने वालों 
के सामने पेश कर देता है। एक दफ़ा उतने पीनक सें 
बताया कि एक औरत की नाक से गाय का बच्चा पैदा 


हुआ हे । में फ़ौरन समझ गया कि यह औरत موه‎ 


की होगी । बस यह ख़बर अख़बार में दे दी । फिर तो 
इसकी वह धूम मची है कि दस-बीस अख़बारों ने इसकी 
नक्कल की । और महीने भर तक काफ़ी सनसनी रही | 
यहाँ तक कि कुछ लोग अफ़रीका जाकर उस औरत की 
उयारत करने के लिए तेयार भी हो गए थे। । 
मज़ामीन दुरुस्त करने के वास्ते कुछ कांट-डाँट करना 
एडीटर के लिए ज़रूरी होता है। मगर इसमें मुझे ज्यादा 
दिक्कत नहीं पड़ती थी । وج‎ ताल़िबइल्मी की उम्र 
में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की कभी ज़हमत नहीं 
उडाई थी। तो भी दो-चार नाविले मैं पढ़े हुए था, जिनसे 
अख़बार और किताब में इस्तेमाल करने वाजे अह्फ़ाज्‌ 
सुरे बज़्बी मालूम हो गए थे, जैसे घर में पानी को पानी 
झर बाप को बाप कहो तो زود‎ पानी को “भाव! 
आर बाप को "पिदर कहो | इनके अलावा क़वायद का. 


एक क़ायदा भी में जानता था कि हर जमले में पहिले 
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पहचान कर चुनना सहज अपनी अवक़ात ख़राब करना 
है। क्योंकि जिस तरह से आलमे-शवाब पहुँच कर एक 
गधी भी परी हो जाती है, उसी तरह छपने पर सभी 
मजमून, मजूमून हो जाते हैं। फिर भी कया कहूँ, इस 
बेवक़फ़ी के जमाने में कुछ नामानिगारों ने अपने नाम 
को शैतान की तरह मशहूर करके किसी दोझा-तावीज 
से पढ़ने वाळों पर ऐसा जादू डाल रक्खा है कि वे लोग 
एक न एक मज्ञमून इन लोगों का हर पर्चे में ज़रूर देखना 
चाहते हैं । वरना बेदुम के जानवर की तरह पर्चे की वक़्त 
घट जाती है। मगर ये हज़रत मज़मून देने में वह-वह 
gurg दिखाते और दून की लेते हैं कि कलेजा जल के 
ख़ाक हो जाता है। जब सुल्क में हजारो शौकीन ऐसे 
पड़े हैं, जो सौ-सो ख़ुशामदों के साथ मजूमून देकर 
उसकी छपाई वरोरा तक का खर्चा भी सुके देने को 
तैयार बैठे हैं, तो इन लोगों का मजमून देने में इतने 
नख़रे दिखाना और 282 मुक्ती से उसके बदले में कुछ 
ऐंटने की उम्मीद करना लाहोल बिलाक़वत किस कद्र 
बेहूदापन और बेइयाई है । खेर! मैं भी इन लोगों का 
उस्ताद हूँ । जब देखा कि आरजू, मिनत, खुशामद और 


जिद्‌ से काम नहीं चलता, तब सच्चाई को दूर भगा कर 
उन्हें उजरत देने के लिए एक से एक बढ़ कर वादा करता. 
हैँ और अपनी लन्तरानी में इन्हें ऐसा सब्ज-बाग़ 


दिखाता हूँ कि उनका दिमारा फिर जाता है। अगर यह 


तरकीब भी न कारगर हुईं तो उनकी कोई मशहूर और 


मारूफ़ किताब पर जली-कटी जुक़ताचीनी करने और 
उनका “कार्टून! निकालने लगता हूँ | बस हजरत ढोले 
. पड़ जाते हैं, क्योंकि असल है कि पाजी से अज्ञा मियाँ 
भी डरते हैं। फिर क्या, जहाँ मज्ञमून हाथ आ गया, तहाँ 


5-1۲ अपने सब वादे ही नहीं, बल्कि उनके ख़तों के . 


. जवाब तक लिखना भूल जाता है। और उनकी कद्र वैसी 
ही करता है, जैसे वापसी के बाराती, वोट दे खुकने पर 


` दोररया गुज़रे हुए गवाह की होती है। 


۱ a यी 


फैरवरी, १७३१ | 
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से एक-एक पारा निकाल कर अपना एडिटोरियक्ष बना 
लेता है । इसी से मेरी पॉलिसी किसी कौ समक में नहीं 


आती । मगर अब पॉलिसी ही क्या, सब कुछ समक में. 


झा जाएगा । और अगर अब भो आप न समझें, तो 
जनाब मेरा कुसूर नहीं | ۱ 


नोट--जनाब मिहरवानी करके आइन्दा साल का 
चन्दा आप फ़ोरन भेज दें । क्योंकि अख़बार अब मेरा. 


` श्री आर० 313 जे० पी० 
प मैसोर गवनेमेण्ट के खानों के चीफ इन्सपेक्टर 
. थे, जो हाल ही में छुट्टी लेकर विलायत गड हैं ।_ 
पुराना हो चला है। इसकी काया-पलट करना जुरूरी है | 


इसलिए हफ़्ते-अशरे में इन्शाज्ञाइताला इसका निकालना 
में एकदम बन्द कर ۱ फ़क्त आपके चन्दे का 


इन्तजार है | ` | 
_ (चाँद! के و‎ से ) 


FIT तब 'मफ़्लबे! उसके बाद फेल” होना चाहिए। 
ओर शायरी के मिरे नापने के लिए एक परकार . मेरे 
पास था ही । बस इतनी ही बातें एडीटरी बतने के लिए 
काफ़ी थीं। और TF तो सब करते-करते आ ही जाता 
है। इन्हीं के बल पर बन्दा लाल रोशनाई का क्लम 
ज़न से फेर देता थां। इसके लिए और तो कोई नहीं, 
मगर नामी नामानिगार बड़ी चिल-पो मचाते थे। हाला 
कि यही लोग मारे ल्लापरवाही के क़वायद की सब से 
ज़्यादा भूलें करते हैं। मिसाल के तौर पर इनका एक 
जुमला आप खद्‌ ही देख लीजिए--“हुस्न में परी थी 
तो बोलने में कोयल |” अखल में यह एक नहीं, दो 
जमले हैं। दोनों में फ़ायल शायब है और दूसरे में फ़ेल 
भी नदारद है। इसलिए इनको इस तौर पर मुझे सही 


करना ही पड़ता था कि--“वह हुस्न में परी थी तो वह | 


बोलने में कोयल थी।” इसी तरह एक कहानी लिखने 
वादे ने अपनी कहानी में एक आदमी के मुँह से, जो 
डण्डो से मारा जाता था, कहलवाया--“अझरे ! बाप रे 
बाप !” 23 झर उसे काट कर--“झरे ! पिदर रे पिदर !” 
कर दिया । उस पर नामेनिगार साहब बहुत ۱ 
बिगड़ा करें । आख़िर हम एडोटर हैं किस लिए? 


“एडिटोरियल! लिखने में ज़रा परेशानी सुरे ज़रूर 
होती थी ۱ इसलिए इस रगड़े में बन्दा पड़ता ही नहीं । ' 


इसे में हमेशा शागिदों के मत्ये छोड़ देता ۱ और 
उन्हीं लोगों से अङ्गरेजी अख़बार और नाविलों के 
तञ्चेमे भी अपने नाम से करा लेता 5۱ शागिद सेरे पास 
बहुतेरे हें । क्योंकि काम-क्राज बढ़ने के साथ आदमी 
बढ़ाने की जब जरूरत हुईं और मेरे ईमान के बज़ट में 
इतनी Tig न थी कि माकूल उजरत देकर में किसी 
से काम लँ, तब बन्दे ने फंने-एडिटरी सिखाने की नोटिस 
देही दी। बस दजेनों कॉलेज के पढ़े-लिखे लोग मेरी 
शागिदौ के लिए रोज ही टपकने लगे और यों मेरा 
सारा कारवार मुफ़्त में होने लगा। अगर कभी झुभी 
को एडिटोरियल लिखना पड़ गया, तो बन्दा दस 6۰ 
बार मेज पर रख लेता है और हरेक के एडिटोरियल में 
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समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के 
कारण ख्ी ओर पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और 
असन्तोषपूणे बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से फैली 
हुई जिन मानसिक भावनाओं . के द्वारा युवक और युवती 


के अन्त- | 
3 
गत प्रत्येक 
परिच्छेद के 
0 
शीषक 
| अवहेलना, 31 और कलह का रूप धारण कर लेता है, | १-क्या विवाह 
| आवश्यक है ९ 
है और बताया गया है कि किस प्रकार समाज का यह | २-विवाह ' 
` || ३-पल्ली का चुनाव || 
४-यौवन का सुखः || 


का--स्थी ओर पुरुष का सुख-स्वाच्छन्नपूण जीवन घृणा, 
इस पुस्तक में स्वतन्त्रतापूवक उसकी आलोचना की गई 
जीवन सुख-सन्तोष का जीवन बन सकता है | 
लेखक ने देशीय ओर विदेशीय समाजों की उन समस्त 1 नेहे? 

| बातों का, जो इस जीवन में वाधक और साधक हो सकती oo नदद! 
۱ हैं, चित्रण किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों. ल्प न है ! | 

के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की ]و‎ का 
है, जिनसे विबाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता | संसार! 
आरी जाती है ! लेखक के भावों में जो विवाह युवक और | ˆ तासना ओर प्रेम 
| युवती के, पुरुष और खी के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर | “लका प्यार 
| सकते, वे विवाह बिवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मो || "पति पल्ली का 
| के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और सम्बन्ध-विच्छेद 
| अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं |! | _ ११-कामःविज्ञान 


aS NN vO SRS 


۱ पुस्तक में खी ओर पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की RTT बातों का 
` निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता । पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन 
प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने खी-पुरुष के 
| जीवन, को सुख सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके प्रभावशाली 
ir ऐं ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के खरी-पुरुषों में स्फूति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र. 

पुस्तक! का मूल्य २) रु० मात्र! | ۱ या. ۱ ۱ 
| बन केवल विवाहित खी-पुरूष ही इस पुस्तक को मँगाने की कृपा करें। | 


| व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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[ पं० गयाप्रसाद जी शास्त्री, वैद्य ] 
पेशाब में जलन होने का उपाय | ज्वर की दवा 


गुलाबी फिटकिरी १ तोला बेकर इलकी आँच में 
तवे के ऊपर उसका फूला कर जेना TRT | इस ओषध 
को पीस-छान कर शीशी में भर ले। अवस्था के अनु- 
सार ٩ रत्ती से 5 रत्ती तक की मात्रा बताशे में रख कर 
उवर आने के १ घण्टा प्रथम ताज़े जल के साथ 8 
से विषम-उवर ( मजेरिया-फ़ोवर ) दूर हो जाता है। 
ग्रांतः-सायं नियमपूर्वक इस ओऔषध के प्रयोग से सभी 
प्रकार के उवरों में लाभ होता है। 
रः 3 
जलोदर की दवा 
छोटी हरड का बकला ¥ तोळे, संघा नमक १ 
तोला ۱ हरड़ के बकले को लेकर गुठेल्ली फेंक देना 
चाहिए, अनन्तर तवे के ऊपर मीठी आँच से हरड़ को 
भून कर सघा नमक के साथ कूट, पीस, छान कर चूर्ण 
बना लेना चाहिए । प्रातः तथा सायङ्गाल ३ माशे चूण 
१ छुराँक गो-मूत्र के साथ देने से जलोदर के रोगी को 
बहुत ही शीघ्र लाभ है। 
3 + 
खंनी आँव के दस्तो की दवा | 
ईसबगोल की भूसी ४ तोले, मिश्री ₹ तोले लेकर 
मिश्री को पीस करं साफ़ की हुई इसबगोल की भूसी के 
साथ मिला कर रख लैना चाहिए। अवस्था के अनुसार 
३ माशे से १ وه‎ तक आषंध दिन में ३ बार देना 


चाहिए | अनुपान--जल | 


श 


मै 


शुद्ध सफ़ेद UT & तोले, मिश्री + तोले-दोनों 
चीज़ों को कूट, पीस, छान कर चूर्ण बना लेना चाहिए | 
१ तोला की मात्रा से दिन में ३ बार इस आऔषध को 
सेवन करना चाहिए। जिस दिन षध को सेवन करे, 
उस दिन दूध, जल, शबंत आदि अधिक पीना चाहिए | 
भोजन में भी दूध, चावल या खीर खाना आवश्यंक 
है। इस उपचार से बहुत शीघ्र ही पेशाब की जलन दूर 
होती है । 


नह रह 


3 
मस्तक-पोड़ा की चिकित्सा 


आँवला + तोले, बहेडा ढाई तोळे, हरड ढाई तोले, 
मिश्री १० तोले--सब चीज़ों को कूट-पीस, छान कर Û 
बना लेना चाहिए ۱ ३ माशे से १ तोळा तक अवस्था के 
अनुसार सार्थ-प्रातः सेवन करना चाहिए । 


डु 

` TR की दवा 
बुझा हुआ चूना ४ रत्ती, पुराना गुड़ १ तोला, दोनों 
Aqa को मिला कर केवल दो गोली बना ۲ 
चाहिए । TEQ १ गोली गर्म पानी के साथ सेवन करना 
चाहिए, + मिनट के मध्य में ही द॒द दूर हो जायगा। 
यदि किन्हीं अनिवार्थ कारणों से १ गोळी के सेवन कराने 
से दर्द शान्त न हो तो:१ घण्टा के बाद पूर्वोक्त विधि 
से दूसरी गोली भी खिला देनी चाहिए। दर्द अवश्य 
शान्त होगा । 
जर 
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प्रमेह की दवा 
बरगद की कोमल जटा १ तोला, कालीमिय १ 
माशा, मिश्री ढाई तोले। बरगद की जटा तथा कालीमिर्च 
को पानी के साथ महोन पीस कर ९ पाव जल में उण्ढाई 
की तरह छान ले । अनन्तर पिसी हुईं मिश्री मिला कर 
प्रातः तथा सायङ्काल इस औषध को सेवन करना चाहिए। 
क و‎ दे. 
पेट के दद की दवा 
मदार ( आक ) के फूल की लोंग १ रत्ती, हींग १ 
रत्ती, दोनों चीज़ों को महीन पीस कर ३ गोली बना ले | 
गरम जल के द्वारा इस गोली को निगल जाना चाहिए | 
vn की क 4 
पाराड-रोग की दवा 
३ माशे हरइ का चूण RIS कर ऊपर से १ छुटॉक 


۳5 पीने से पाण्डु रोग समूल नष्ट हो जाता है यहद 


प्रयोग कम से कम ३१ दिन तक करना चाहिए । 
श्र अ ३% 
۲32725 की दवा 
अभोर की लकड़ी या फल पानो के साथ साफ़ पत्थर . 
के उपर घिस कर चन्दन के समान 395 पर कुछ 
समय तक लगाते रहने से विशेष लाभ होता है | 
कै के कै 
अपस्मार ( सुगी) की दवा 
सफ़ेद आक ( मदार ) के फूल १ माशा, पुराना गुड़ 
३ माशे। आक के اه‎ को पोस कर गुड़ के साथ दो 
गोली बना जेना चाहिए। ४० दिन तक नियमानुसार . 
ताजे जल के साथ प्रातः-सायङ्गाल् १-१ गोली खिलाने 


से अपस्मार रोग अवश्य नष्ट होता हे । 


क ` EE 
पेट के कीड़ों का उपाय | 
बायविडङ्ग, जवाखार, सेंघानमक और कबीला १-१: 
तोला और हड का बक्कल १ तोला । सब चीज़ों को कूट- 
पीस, छान कर चूर्ण बना लेना चाहिए । 9 माशा से 
३ माशे तक अवस्था के अनुसार घ्रातः-सायं सेवन करे! . . 


पोष्टिक पाक 


अकरकरा डेढ़ तोले, लताकस्तूरी डेट तोले, लङ्ग 
डेढ़ तोले, छोटी इलायची ३ तोले, जायफल ३ तोले 
जावित्री ३ तोले, अगन्ध १० तोले, सफ़ेद मूसली 
१० तोले, गरी १ पाव, किशमिश ३ पाव, पिस्ता १ 
पाव, चिरोंजी ५ पाव, बादाम ३ सेर, खोवा २ सेर, घी 
4 सेर, शक्कर या मिश्री ४ सेर, केसर ५ तोळा, HET 
ध्वज 5 माशे, AFT १ तोला, शिलाजीत २ وه‎ 
चाँदी के वक़ १०० नग | 


विधि--ऊपर लिखी हुई आषधों को कूर, पीस, छान. 


कर चूर्ण बना लेना चाहिए । सभी मेवे साफ़ करके कतर 
ले। बादाम की गिरी को दूध या पानी में भिगो कर 
छिलका उतार कर पीस लेना चाहिए । अनन्तर १ पाव 
घी में सभी मेवों को भून कर एथक रख लेनां चाहिए | 
इसी प्रकार खोए को भी मन्द श्रांच से घी में भून कर 
हलके खाल रङ्ग का कर लेना ۱ 

९ सेर जल में ९ सेर झिक्षी या शक्कर की ३ तार 
को पक्की चाशनी बना कर, कढ़ाई को उतार कर 
क्रमशः औषधे, सेवा तथा खोवा को मिला देना चाहिए। 
इन सब चीजों को मिलाने के बाद, केसर, मकरध्वज, 
دود‎ तथा शिल्ाजीत आदि को गुलाब-जल सें घोंट 
कर मिला देना चाहिए । समस्त वस्तुओं के एक रूप हो 
जाने पर अवशिष्ट घत के द्वारा दो-दो तोळे के लड्डू बना, 


चाँदी के वक्र चढा कर रख लेना चाहिए । प्रातः तथा . 


` सायं १ लड्डू खाकर डेढ़ पाव 1۳-55 पीना चाहिए | 
यह प्रयोग कम्र से कम ४० दिन करने से आश्चर्यजनक 
बल-वीथ की वृद्धि होती 2۱ सबं प्रकार की निर्वेलता, 
बीर्थ-दोष तथा स्त्रियो के प्रदर आदि रोगों की यह अब्यर्थ 
रामबाण औषधि है ۱ ऐसा तात्कालिक, अदभुत चमत्कार 


दिखाने वाली औषधे बहुत कम हैं । 
۱ $ क #۴ 
तिल्ली की दवा 


ससुद्रफेन १ तोला, मिश्री ५ तोला--दोनों चीज्ञों 
को कूट, पीस, छान कर चूर्ण बना लेना चाहिए | प्रातः 


तथा सायझ्लाल ६ मारे NTE जल के साथ सेवन करना 


चाहिए | 
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[ “पागल? ] 
छठा 5 
( अलिन्द ) 


पड़ीं, मानो वे मेरे प्रश्नों की de पा गई हैं । में चौंक 
हें कर BETI मन ने कहा, हो नहो उनके उत्तर भी . 


इन्हीं लहरों की थाह में हैं। वैसे ही हृदय की ज्वाला 
तड़प कर बोल उदी--बेशक, और सुके भी शान्ति अब 
इन्हीं की गोद में मिल सकती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं | 
सरोज का नाम लेकर बस कूद पडो ۱ तनिक भी विलम्ब 
करके सुक जली को अब और न । 

आँखों के सामने सरोज की' मूर्ति नाचने लगी। 
मगर उस समय वह कैसी विवशता की मूति और कितनी 
Av, कान्तिहीन और कंरुणाजनक थी | उस पर वह 
अपनी डबडबाई आँखों सें सम्पूर्ण प्राण लाकर टकटकी 
बाँधे किस मूक वेदना से मेरे अन्तिम प्रणाम को स्वीकार 
कर रही थी कि मेरा कलेजा काँप उठा | हृद्य विचलित 
होते ही मेरे हाथ से एक बन्द लिफ़ाफ़ा छूट पडा । यह 
ख़त कहाँ से आया ? एकाएक ख्याल आया कि इसे रास्ते 
में डाकिए ने मुझे दिया था, जिस पर अभी तक अपनी 
बदहवासी के कारण मैंने निगाह तक नहीं डाली थी। 
म्युनिसिपेलिटी के लम्प का धुंधला प्रकाश उस पर पड़ 
रहा था और में कौतुकवश उसे निहार रहा था । उदा- 
सीनता ने कहा- जाने दो, जब तुम संसार से जा ही रहे 
हो तो तुम्हें अब किसी के पत्र से प्रयोजन ? फिर सोचा 
पत किसी का क्यों न हो, फिर भी इस पर अन्य किसी تچ‎ 
की दृष्टि पड़ना ठीक नहीं है। इसलिए उसे मैंने बेपढ़े 
ही नष्ट कर देने के लिए उठाया । वैसे दी उस पर सरोज 
की लिखावट दिखाई पड़ी । एक बिजली-सी मेरे तमाम 
बदन में दोड़ गई | मेरी उदासीनता झट तीच उत्सुकता 
में बदल गई और मैं पलक मारते ही एक दूसरा दी 
व्यक्ति हो गया। मैंने तुरन्त पत्र को चूम कर सर-आँखों 
से लगा लिया और उसे लिए दौड़ता हुआ लम्प के 
पास पहुँचा । 

सरोज ने सुभे बरसों से एक अक्षर भी नहीं लिखा 


301 फ ! डॉक्टर को मैं इतना हृदय- 
` होन नहीं जानता था। उन 
अनुभवी, ज्ञानी, हृद्यगाथा का 
AAT जान कर ही मैंने उन्हें 
ॐ पना दिल चोर कर उसकी 
۳ ےج ج‎ 222: वेदना दिखलाई थी। जिनके 
ZS E विचारों की सूचमता, ज्ञान की 
उच्चता, हृदय की विशालता, भावों की धारा और प्रकृति 
की उपासना पुस्तक में देख कर में समझता था कि यदि 
संसार में मुझे कहीं भी सहानुभूति के दो आँसू मिल 
सकते हैं, तो बस इन्हीं से मगर जब ऐसे नरश्रेष्ठ भी 
किताबी दुनिया से पृथक होकर वास्तविक संधार में 
समाज-कोल्ह के निरे नर-पशु निकले, तो आह ! मेरे 
लिए कहीं भी ठिकाना नहीं था । ऐसे निकृष्ट संसार में, 
जहाँ प्रेम का आदर नहीं, प्रकृति का सस्कार नहीं, भावों 
के महत्व का कोई समझने वाला नहीं, वहाँ मेरे लिए 
अब दो घडी भी रहना असहनीय था। सरोज, जिसे मैं 
पूर्णरूप से . अपनी मानता था, दिल जिसे हर प्रकार 
अपना ही सववस्व जानता था, प्राण जिसे अपना आधार 
समझता था, उसी सरोज को संसार मेरे लिए पराई 
बताए ? वश चलता तो ऐसे संसार को में आग लगा 
देता ۱ उसमें भल्ला अब मैं किसी तरह रह सकता था ? 
स्वम में भी नहीं। इसीलिए डॉक्टर साहब की फटकार 
सुनते ही मेरे दिल की Xf और भी प्रचण्ड वेग से 
भड़क उठी और में वहाँ से भागा। कहाँ ? जहाँ संसार 
न हो, समाज न हो, मेरी सरोज को पराई बताने के 
लिए कोई बनावटी नियम का ढोंग न हो। मगर ऐसी 
जगह कहाँ थी और वहाँ में किस तरह पहुँच सकता 
1? यही मैं हवा से, तारो से और दिशाओं से ۲ 


हुआ भागता जाता था ۱ अन्त में जब सें दरिया के पुल 
पर पहुँचा तो पानी की लहरें मेरी दशा ۲ 


tis‏ هه کات ای ریامض دک شا موه امه نی مه توس تنیز 


"۲ 


] वष &, खरड १, संख्या ४ 


سیسوس سس مسر 
आशापूर्ण नेत्रों से देख रही हँ । ख़न के घूँट ۲‏ 
जीती हूँ।‏ 

“मुझ कलङ्गिनी के लिए आपका इतना प्यार ? मेरी 
बेवफ़ाई और विश्‍वासघात पर भी इतनी प्रगाइ और 
अटल भक्ति ? उफ़ ! सोचते ही परेशान हो जाती हूँ। 
मुभे भूल जाइए ۱ प्रेम के बदले मुझे नफ़रत कीजिए । में 
प्रेम के योग्य नहीं, घृणा की पात्री हूँ । में अपने कतव्यों 
को भूली हुई, आदर्श से बहकी हुईं और अपनी निगाहों . 
से भी गिरी हुई हूँ । सुरे खुद अपने से नफ्रत है, आप 
भी सुते नफ्रत कीजिए, तभी सुके कुछ सन्तोष RATT | 

“क्या लिखने बेठी हूँ, समक नहीं पाती । मन की 
बात लिखने का साहस नहीं | किधर जा रही हूँ , पता 
नहीं । में क्या हूँ , ख़द ही नहीं जानती | अपने हृदय को 
में ही नहीं समक पाती । बस इतना जानती हूँ कि इस 
जीवन से तह आ गई हुँ । बेहयाई अब नहीं सही जाती | 
सन्ताप खाए डालता हे ۱ बचाइए, बचाइए ! मुझे शक्ति 
दीजिए, 9۳756 दीजिए | ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि 
मेरे हृदय को पत्थर कर दे | आपके सिवाय मेरा......” - 

अभी इसके दो aR और पढ़ने को बाक़ी थे कि 
एकाएक आँसुओं ने मेरी आँखों पर पढी डाल RT | 
हृदय की छुटपटाहट ने मुझे आपे से. बाहर कर दिया। 
وچ‎ बेक़ाबू हो गए। उँगलियाँ ढोली पड़ गई | 
पत्र हाथ से छूट गया । वैसे ही इवा के झोंके ने उसे पुल 
के किनारे पर पहुँचा दिया । में आँसू Tig कर उसके 
पीछे दौड़ा । मगर मेरे पहुँचने के पहिले ही अफ्रसोस ! 
तह बीच धारा में गिर पडा । में KRA मसोस कर रह 
गया | | ۱ 

. चिन्ताओं ने मुझे पागल बना दिया ۱ तरह-तरह के 
विचारों में डूबा उसी JT पर TÎ चक्कर ۱ 
उसने आगे क्या लिखा होगा, दिमाग़ के चिथडे-चिथडे 
उड़ा देने पर भी भॉप न सका । उसके मन में क्या हे, 


' बुद्धि किसी तरह भी थाइ न पा सकी | जितना अंश पढ़ 


पाया था, वह भी ज़ालिम ने इस विचित्र ढङ्ग से लिखा 
था.कि उसका आशय स्पष्ट रूप से समझ न पाया। 
दिमाग़ किसी जगह भी उसके विचारों का ठीक खचय 
टटोल न सका ۱ उसके प्रत्येक शब्द से बस एक 5 
वेदना का चीत्कार सुनाई पड़ता था । उसके वाक्यों से 


उसके हृदय की ज्वाला निकल रही थी। इसके अतिरिक्त 


५२० 


سس سس تست 
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था । उसने अपने सांसारिक विवाह के एक साल पहिले 
ही RR पत्र-व्यवहार बन्द कर दिया था ۱ इतनी ET 
के बाद सहसा उसका पत्र पाकर मेरे आश्रयमय और 
कौतूइलपूणं आनन्द की सीमा न रही। बड़ी व्यग्रता 
गौर उतावली से लिफ़ाफ़ा फाड़ कर मैं पत्र पढ़ने 
क्षणा £--- | 

“गाप समझते होंगे में बड़े सुख में होऊँगी । E ! 
यह महलों का सुख मेरे लिए FF की यन्त्रणा है। 
ऐश्वय की गोद, नरक का धधकता हुआ कुण्ड है । उसी 


कुमारी हेस्टर स्मिथ, बी० ए० . 
आप हाल हो में टावनकोर में होने वाली श्रखिल भारतवर्षीय 
महिला ERE की प्राना नियुक्त हुई थीं। 


में जल रही हूँ । सन्ताप की आग में भस्म हो रही हूँ। 
जब तक जीऊँगी, यों ही सदा जला करूँगी। 

“क्या मैं आपको हमेशा नहीं चाह सकती थी ? 
. हाय! तब में इस दशा को क्यों पहुँचती ? सुख नहीं, 
शान्ति नहीं, प्रेम नहीं, जीवन का सहारा, हाय ! कुछ भी 
नहीं । मन कहीं और तन कहीं । दाम्पत्य प्रेम ईश्वर ने 
मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं ۱ में इसकी आशा तक त्याग 
बैठी । आह ! यह में क्या लिख गई ? सच है, में हूँ और 
यह नीरस और सन्तापमय जीवन । कब अन्त होगा, बड़ी 
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आर कुछ भी साफ तौर से मालूम न हुआ । सरोज मेरे हूँ, पता नहीं; अपने हृदय को मैं ही नहीं समक पाती | 
लिए तो हमेशा ही एक गहरी पहेली रही । मगर इस इश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उसे पत्थर कर दे ।” क्यों, 
पत्र में वह जैसी जटिल और पंचीली समस्या हो गई थी क्यों, हाय ! क्यों ? aE ! तब क्या मेरा nk आख़िर 
कि क्या कहूँ ? उसको सुलभाने के लिए स्वयं ज्ञान भी सच निकला? इससे परिस्थिति की विवशत! की नहीं, 
हारी मान गया ۱ सम्भव है, आगे उसने कुछ प्रकाश डाला बल्कि हृदय की स्वच्छन्द बहक की बू टपकती थी, वह की 1 र 
हो, इसलिए उसको जानने के लिए कभी उत्सुकता से मैं जिसको रिकाने के लिए, अपनाने के लिए तपस्वो से भी £ 
बेचैन हो जाता था, कभी उसकी व्यथा पर हज़ार जान बढ़ कर मैंने तपस्या की, अपनी लहलहाती ज़िन्दगी की rE 
से तड़प कर सर gaat था, और कभी उसके शब्दों के जड़ खोद कर फेंक दी, उसकी उपासना में मैंने क्या नहीं 
सौ-सौ मानी लगा कर कुढ़-कुढ़ कर मरने ۱ किया; फिर भी वह मेरा न हुआ और हाय ! उसी हृदय 

अन्तिम बार जब मैंने सरोज को देखा था तो उसकी 0000000 
शोचनीय दशा से, करुणाजनक स्थिति से, नेराश्य पूरण 
जीवन से, se हुए रङ्ग से, उल्टी-पुल्टी बातों से मैंने 
उसकी परेशानी का कारण कुछ ताड़ा था । नहीं, IA 
के लिए मजबूर था। वह क्या था? आह! यह न 
पूछिए। सोचते ही दिमाग़ फटा जाता हे, अङ्ग-अङ्ग 
सुलग उठता है | ज़बान पर बात आते ही ज़बान टुकड़े- 
टुकड़े हो जाती है। इसीलिए उसे मैं डॉक्टर साहब से 
भी न कह सका। मेरा अनुमान कहाँ तक सच था, 
ईश्वर ही जाने। उसे हर प्रकार से झूठ समझने की 
कोशिश करने पर भी मेरी दशा पागल कुत्ते से भी 
बत्तर है । जो कहीं उसे तृण-मात्र भी सच जानता तो न 
जाने अब तऊ मेरी क्या हालत हो जाती । मगर हाय ! 
इस पत्र पर मैं जितना डी शौर करता था, वही अनर्थकारी 
बात इसके प्रत्येक शब्द से मेरे दिल पर एक छिपा 7 
विषमय तीर चला रही थी | 6 

“क्या मैं आपको हमेशा नहीं चाह सकती थी ۳ पीन 
यह वाक्य मेरे दिल में शूल की तरह लग रहाथा। 
क्योंकि इससे तो यही मतलब निकलते थे कि वह चाह 
सकती थी, मगर नहीं चाहतो ۱ क्या सचमुच वह मुके ۱ 
अब नहीं चाहती ? आख़िर क्यों ? बार-बार यही प्रश्‍न का यह हाल कि अन्यत्र अनायास ही पिघला जा रहा | 
उठ रहा था। वह चाहत क्या हुईं? किस तरह नष्ट है। अन्यथा उसे वह पत्थर बनाने को प्रार्थना क्यों 1 
हो गईं ? क्‍या उसे किसी ने छीन लिया £ दाम्पत्य प्रेमे करती f उफ ! यह वज्राघात मेरे विदीणं हृदय के लिए 
की भी सराहना नहीं है ۱ आह! तब उसे किसने केला भयङ्कर था, अनुमान नहीं किया जा सकता। HRA 
छीना ? सराहना होती तब भी मेरे लिए मौत थी और भूल जाने के लिए अनुरोध करना, अपने को प्रेम के 
न होकर उसका अपने हृदय की कोमलता को कोसना योग्य नहीं, बल्कि कलङ्किनी और घृणा की पात्री बता कर 
उफ ! मेरे लिए और भी घोर नरक की यन्त्रणा से बढ झुरे नफरत करने को कहना, ज़िन्दगी से बेज्ञारी, बेह- । 
कर थी । उस पर यह कहना कि “तन कहीं और मनः याई का उल्लेख, सन्ताप की यन्त्रणा इत्यादि तो और | 
कहीं; मन की बात लिखने का साहस नहीं, किधर जा रही ही प्रकार का ज़हर TT रहे थे । इन बातों में हाय ! 


आप पञ्जाब चेम्बर ऑफ़ कॉमस की ओर से कौन्सिल के 
सदस्य नियुक्त इए हैं | 1 
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केसे सकती थी ? इससे भी बढ़ कर उसकी आत्मीयता 
और प्रेम का सबूत हो ही क्या सकता है ? उसके दिल 
के भीतर यह तेरा प्रेम ही था, जिसके आवेश में वह 
अपना दुखड़ा तेरे आगे इस तरह रो बैठी। इसको चाहे 
तू न समझे, वह न समझे, या अब जैसी भी दृष्टि से 
वह या दुनिया इस प्रेम को देखने का उद्योग करे, परन्तु 
इसके अस्तित्व को वह मिटा नहीं सकतो। दिल को इस 
तरह की बातों में मेरी मानसिक आलोचनाओं पर पानी 
पड़ गया और में अपना सारा दुखड़ा भूज गया; अपना 
मरना भूल गया, दीन-दुनिया सब कुछ भूल गया; 5 
रहा तो बस सरोज का सन्ताप। वह चाहे जिस भी कारण 
से हो, इसकी सुझे अब परवाह न थी | उसके दुखड़े पर 
अपने को आहुति चढ़ा देना ही ध्यान रहा। यद्यपि में 
उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था, फिर भी 
उसके लिए अपनी जान तो दे सकता था। सम्भव है 
इसी से उसकी वेदना कुछ हल्की हो और इसीलिए 
उसने मुझे याद किया हो । क्योंकि जो काम कोई भी 
उसका नहीं कर सकता था उसकी आशा उसे मुझी से 
होती । मुमकिन है उसने सुरे बुलाया भी हो, जिले पत्र 
के एकाएक हाथ से छूट नाने के कारण मैं पढ़ न सका । 
मगर किस तरह उसके पास पहुँचता ? में तो बेःसरो- 
सामान के डॉक्टर साहब के यहाँ से मरने के लिए भागा 
था ! ऐसे वक्त रुपयों की चिन्ता हुई और उसीके साथ 
अपने सौ रुपयों के नोटों का भी ख्याल आया, जो 
तारा को देकर मेरे पाख बचे थे। 'पसं? अकसर जेब में 
पड़ा रहता था ۱ इस वक्त भी देखा तो संयोग से उसे 
पास ही पाया! इसलिए अब और कुछ बिना सोचे- 
समरे मैं सरोज की ससुरा जाने के लिए सीधे स्टेशन 
लपका | 


( क्रमशः ) 
( Copyright ) 


कौन से निकृष्ट रहस्य की ग्लानि थी, कौन से अम-पथ 
पर पदापंण का पश्चात्ताप था कि सुनते ही मेरे नसों 
का ख़ून जम गया और मैंने अपना खर पीट लिया । अब 
किसकी भक्ति, किसकी पूजा और किस आशा के सहारे 
जीवन-पथ पर मैं चल सकता था ? इससे तो इस पत्र 


_ को बिना पढ़े हो मेरे लिए मर जाना लाख बार अच्छा 


था । मगर अब तो मरते वक्त की भी शान्ति डिन 
गई । ۱ 0 
एकाएक उसके शब्दों के मतलब ने करवट बदले 
आर उनकी तह में सुझे आशा की एक अपूर्व जगमगा- 
हट दिखाई पड़ी । ۳ कर अपने सड़ल्य पर से 
पिछड़ा । फिर सोचने लगा कि कहीं वह अपने सामा- 
जिक बन्धन को मेरे ईश्वरीय रिश्ते से भी ऊपर समझ 
कर, अपने हृदय की ग्ररणाओं को सामाजिक दृष्टि से 
देखती हुई “तन कहीं और मन कहीं” की दशा पर 


अपने को कलङ्िनी और उणा की पात्री न समझती 


हो । और परिस्थिति बदल जाने से अपने भावों को 
दबातो हो और इसीलिए उन्हें प्रकट करने का उसे 
साहस नहीं होता। अस्तु, ऐसे ही भिन्न-भिन्न विचारों 
के झोंके में दिमाग़ चक्कर खाकर FR बुरी तरह रुला 
रहा था । और हृदय लिखने वाली की वेदना पर अलग 
आठ-आठ आँसू बहा रहा था । क्यों न बहाता ? जिसकी 
कुम्हलाई हुईं सूरत देखते ही यह मर मिटता था, जिसके 
एक बूँद पसीने पर अपना ख़्न कर देने के लिए यह 
सदा अहोभाग्य समझता था, उसको सङ्कट में पाकर यह 
सला किस तरह चुप रह सकता था ? बिलख-बिलख कर 
रोता था और सौ-सौ उङ्ग से समझाता था कि बल्ला से 
वह FR पराया समझे, बला से उसके हृदय में मेरे लिए 
प्रेम न हो, मगर तू तो उसे पराई नहीं जान ۱ 
यह दिल तो उसी का है ۱ उस पर यही क्या कम हे कि 
उसने अपनी ऐसी विपत्ति में तुझे याद किया? वह 
तुझे अपना न समझती लो ऐसी बातें तुझे लिख ही 
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[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
पत्र-संख्या १९ 

[ पत्र 5-3 की ओर से बाल-विधवा को ] 


बहिन, ۱ 
जाल में फँसी दुष्ट के अब था तुम्हे सहारा केवल उसकी ही इस अगम सृष्टि मे 
तुम निश्चय ही, बड़ी विपत्ति अपने ही बल का--छल का, उसके नयनो के नीचे | 
आई होगी तुम परु, कैसे कोन कहे भगवान सदा है जाते हैं निबल-शोणित से 
बची परम सतीत्व-सस्पत्ति १ होता रक्षक निबल का? विपुल स्वाथ-पोधे सींचे । 
575 सतियों की शुचिता आदि काल से चला आ रहा-- 
नष्ट यहाँ की जाती है, है ललना जन-हित-बन्धन, 
उच्च मनोगतियाँ की शुचिता. ` इसीलिए है आज बन गया 
भ्रष्ट यहाँ की जाती है। उनका इतना कोमल तन | 
कोमलता सजीव कह-कह कर, यदि उनको भी रण करने की लक्ष-लक्ष पुरुषो का मुख नित 
तनिक प्यार उनको देकर, शिक्षा सदा मिला करती, विनत, तथा THAT भाल | 
TFET है पुरुषो ने उनको एक अपूव दृश्य को देखा 355 ललना-ससूह का 
उनके तन का बल लेकर।. करती तब तो यह धरती- दिलाता निज छटा रखाल | 
रुष्ट मुखश्री लख ललना की, बहिन, बचाया होगा तुमने | 
पुरुष दूर रहता उससे, | निज सतीत्व, यह है निश्चय, 
फिर विरुद्ध उसके खतीत्व के उत्खुक हुँ उपाय सुनने को, . 
बात नहीं कहता उससे। | । अगली बातों से न THT | 
केवल परम विवश हो करके बहिन कहूँगी फिर में तुमसे आए एक दिवस वे मेरे 
खोती है सतीत्व ललना, अब अपना आगे का हाल, पास किए निज लोचन लाल, . 
ओर उसे परवश करते हैं गणिकाएँ जब कुछ न कर सकी, कहा--“नहीं मानेगो यो तो | 0 
नर का बल, नर की छलना । हुए क्रोध से वे विकराल ! बुरा करूँगा तेरा हाल । ا‎ 
बँधवा कर दासों से तुझको मुझे क्रोध आ गया, न बोली | 
इच्छा पूर करूँगा में, ۱ ۱ में सुन कर ऐसी बाते, | a 
तेरे इस सारे घमराड को _ किन्तु बहुत डरती थी मंन मे. [ 
पल में चूण करूंगा में ।” लख-लख कर पेसी घातें | 
ओर क्रुद्ध वे हुए देख कर चले गण वे शीघ्र वहाँ से, इसी बीच में वह दासी | 
धारण मुझे किए यो मौन, लाए एक मनुज विकराल, दे गई क थी एक मुझे, | 
कोध-पात्र को मौन देख कर जो शिर से पद तक काला था, अब तो शुचि जीवन रखने की 


अधिक न क्रोधित होगा कौन ? जिसके FT थे भयकर लाल। हुई ओर भी रेक मुझे । 


Se 
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उसे देख कर हुई भयङ्कर छुरी ज़हर से चुकी हुई है सहम गया वह, छिपी हुई‏ 
बाधिन सी में तो विकराल, यदि छू जाचेगी तन से, दासी ने उस पर किया प्रहार,‏ 
कहा--“चला जा शीघ्र यहाँ से, शीघ्र हाथ धोवेगा तो तू चिल्ला कर वह गिरा, वृद्ध‏ 
लाया तुको तेरा काल, अपने कलुषित जीवन से ۲۳ लख सके न वह प्रहार-व्यापार |‏ 
चकित हुए वे, हुई बात कया ? ۱ “दवा करो इसकी जाकर तुम,‏ 
में हँस कर उनसे बोली, फिर न इस तरह से आना,‏ 
मानो उनके सद कानों में प्राण तुम्हारे छोड़ रही हूँ,‏ 
कोई कटु बूटी घोली-- . भूल बात यह मत ۳‏ 


पत्र-संख्या २० 
[ पत्र बालं-विधवा की ओर से वृद्ध-पत्नो को ] 


बहिन, 
. किया जो कुछ था तुमने तुम दोनों का यह छुल तो अति-- विपत्काल में अबला का तो 
बह था वीरों के उपयुक्त, पावन अति सुन्दर छल था, छल सब से भारी बल है, 
वह प्रहार दासी का निश्चय बलि है उस पर निश्छुलता, जो न बना छल उसके हित तो 
था छल-घीरों के उपयुक्त! वह निमेलता से निर्मल था | क्यों वह ऐसी निबेल है! 
۱ फिर वह उत्तर अन्त्य तुम्हारा छोड़ दिया था तुमने उसको 
` AAT था--सुन्द्र था, | ज्यो छोड़े सिहनी IT, 
बस यह है आश्‍चर्य कि . . चला गया होगा वह अपना 
बुड्ढे पर क्यों नहीं चला कर था ! सा मुँह ले, कर नीचा भाल ! 
दृष्टौ की दुश्चेशओं का स्त्री का निज-पावनता-रच्ता जो बत्ती की देह जलाने 
यौ न मिल रहा है उत्तर, कर लेना ही श्रेय परम, से ही होवे तिमिर-विनाश, 
इसीलिए यह सब जगती है चाहे जिन विधियों से हो वह-- उसे जलाना ही समुचित है, 
गई आज पापो से भर। उत्तम अथवा निन्द्य TT | क्योंकि ध्येय है प्रासि-प्रकाश | 
में यह कहती हूँ कि जिन्होंने... बहिन सुनाती हूँ फिर तुमको 
किया तुम्हारा व्याह-विधान, | अपना कुछ आगे का हाल, 
` उनका भी था दरड सत्यु ही, - नहीं जानती थी में, मेरे 
उपद्रवी थे वही ۱ ۱ . लिए बिछ रहा है क्या ۱ 
जब भोजन कर चुकी, कहा उसने एक झोपड़ी मे ले जाकर ‘AFAR इसी पलँग पर”, 
وج‎ तुम मेरे साथ”, उसने मुझको ठहराया, बोला बन गम्भीर फकीर, 
चली साथ मैं, बड़े प्यार से मैंने उसमें पक ओर यक SE शङ्का तब मुझे हो गई 
पंकड़ा उसने मेरा हाथ । गद्देदार पलँग पाया | भर आया नयनो में नीर | 
'चला गया वह बाहर, बाहर चली गई मैं पास दार के, एक हज़ार रुपया लूँगा, 
आहट मिलती थी जन की, खुनने उनकी बात लगी- उसे तुम्हे में तब दूँगा, 1 


उसको सुन-सुन करके सहमी, । “फन्दे मे आई है अब, थी पर पहले तो एक बार मैं 
दशा विचित्र हुई मन की । बहुत दिनों से घात लगी। उसका मज़ा लूट लूँगा” 
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[ श्रीमती किरणबाला दत्त ] 
- अवरोध !! अवरोध !!! सचमुच में यही नारी-जाति की 


FET का मूल है। 
पुरुषों ने हमारी सारी आस्म-शक्ति अवरोध में रख 


कर नाश कर दी, पर तो भी हम खियाँ उस नाशकारी. 


अवरोध में रहना अपना सम्मान और मर्वाद समझती 
हैं। क्या हम असुरों को नाश करने वाली, सिहवाहिनी, 
असुरदलनी महाशक्ति का नाम भूख गईं ? हम लोग 
उन्हं महीयसी और गरीयसी आर्य-नार्‍ियों की सन्तान हैं। 

राजपूताने की वीराह्ननाओं के अपूव वीरस की 
कथाओं को पढ़ कर आज भो बड़े-बड़े पुरुषों के अन्तः- 
करणा में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति उतपन्न होती हे । 

भारत की वह वीर-ललना, झाँसी की रानी, लचमी- 
बाई की पवित्र कथा स्मरण करो, जिसने अपनी जन्म- 
भूमि की मर्याद रख कर स्वदेश-भक्ति और स्वदेश-प्रेम 
का पाउ पढ़ाया था | अहा हा ! केला उनका स्वदेश-प्रेस 
था ! कैसी उनकी स्वदेश-भक्ति थी !! लेकिन आज वही 
भारत की सन्तान इम खियाँ हैं, जिनमें न वह वीरता 
है, न वह ۱ 


आजकल तो हमारी माताएँ, कन्याएँ और बहनें 
इतनी सुकुमारियाँ बन गई हैं कि ज़रा-सा दुःख आते ही 
व्याकुल होने लगती हैं । न अब उनमें धैर्य रखने की 
शक्ति है, न साहस रखने की । तब भला इनकी सन्तान 
में चह प्राचीन शक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी ? 
_ सीता, सावित्री, दमयन्ती, द्रौपदी आदि की ओर 
नज़र डालो, तो देखोगो कि वे भी इम लोगों से लाखों 


नारी-स्वास्थ्य 
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37 गर पूछा जाय कि गाहस्थ्य जीवन में सच्चा सुख 


आर आनन्द देने वाला कौन है? तो इस प्रश्न 
का उत्तर यही होगा--“नारी-जाति” । 


यथार्थ ही में, गाहंस्थ्य जीवन नारी-जाति पर अव- 
लग्बित है । जिस गृह में नारी नहीं, वहाँ लक्ष्मी कहाँ ? 
जहाँ लमी नहीं, वहाँ सुख और आनन्द कहाँ ? अतः 
शास्त्र ने नारी ही को “गृहलच्मी”? कह कर पुकारा है | 

जिस नारी-जाति UU TEW का सम्पूर्ण भार है, उसं 
जाति की ओर इष्टिपात करने से प्रश्न उठने लगता है-- 
आज उनकी देह इतनी दुर्बल क्यों है ۶ आज चे इतनी 
शक्तिहीन क्यों हैं ? आज्ञ वे इतनी ज्योतिहीन क्यों हैं? 

आजकल पुरुष तो अपनी उन्नति के लिए नाना 
मार्ग खोज रहे हैं ; किन्तु बेचारी स्त्रिया चुपचाप बैठी 
ताक रही हैं। अपनी उन्नति की उन्हें ज़रा भी फ़िकर 
नहीं । अगर देखा जाय तो प्रज्ञा-सृष्टि की एकमात्र आधार 
खियाँ डी हैं | ۱ 1 

आज भारत-सन्तान इतनी निर्बल और इतनी 


अल्पायु क्यों है ? क्यों आज हिन्दू-जाति का नाश होने. 


का एक विशेष कारण है ? क्यों दुराचारी लोग ख्नियों 
को अबला जान उन पर अत्याचार कर रहे हैं? अगर 
इम इस दुर्दशा के प्रति एक बार विचार करते हैं, तो 
हमारे अन्तःकरण 3 बुलन्द आवाज़ उठती हे--अवरोध ! 
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भारत की मुक्ति कहाँ ? स्त्रियों का पलड़ा कम होने की. 
वजह से ही उनमें शारीरिक दुर्बलता है | 


अवरोध प्रथा ने भारत की RT को इतना दुबल 
बना दिया हे कि वे अपनी आत्म-रक्षा तक नहीं कर 
सकतों । बड़ाल में इस प्रथा का आधिक्य है, अतः वहाँ 
मूर्ख सुसलमान गुण्डों का अत्याचार स्त्रियो पर अधिक 
सुना जाता है। आत्म-रक्षा ही इस अत्याचार से बचने का 
उपाय है | 

भगवान ने केवल पुरुषों के लिए ही शुद्ध वायु, शद्ध 
जल और मुक्त प्रकाश नहीं दिए हैं ; बल्कि ये सब चीज़ों 
स्त्रियों के लिए भी उतना ही आवश्यक हैं जितना कि 
पुरुषों के लिए | क्योंकि पहिले यह कह चुके हैं कि भग- 
वान की सृष्टि में दोनों का बराबर अधिकार हे | तब यह 
घोर।अन्याय है कि पुरुष खुले तौर से 2 कर शुद्ध 
वायु, शुद्ध जल और TT प्रकाश लेता है और खियाँ 
इनके न पाने की वजह से अपना शरीर नष्ट कर रही हैं। 
अवरोध में रहते-रहते वे रोगों से असित हो गई हैं। और 
हर साल सैकड़ों नवयुवतियाँ अनेक भयानक रोगों से 
काल-कवलित हो रही हैं। ۱ 1 

जिस राष्ट्र की नारियाँ इतनी कमज़ोर हैं, भला उसकी 
सन्तान अपने देश को रक्षा कहाँ तक करेगी ? भारत के 


वीर--राम, कृष्ण, हनुमान, भीष्म, अजेन, शिवाजी, 


पृथ्वीराज आदि--वीर-प्रसविनी माताओं की कोख से ही ۱ 
जन्म लिए थे ۱ जब तक माता स्वस्थ न होगी, तब तक 
उनकी सन्तान हरगिज़ स्वस्थ न होगी । 


अतः बहिनो ! अब हमें स्वावलम्बी और साहसी 
बनने की जरूरत है। अवरोध की जव्जीर को तोड़ कर 
शारीरिक शक्ति बढ़ावें ۱ स्वास्थ्य पर ध्यान दें. तथा उसे 
प्राप्त करने के RT शारीरिक व्यायाम सीखें | 


आज चीन, जापान, तुकी आदि की खियाँ हमारी 
तरह दुबल अबला नहीं हैं | हम सबला बनें और अपनी 
कन्यां को सबल बनावें, तभी देश की उन्नति होगी। 
हमें AF संसार में कुछ कर दिखाना चाहिए ۱ अपनी 
आत्म-शक्ति को पहिचानना चाहिए | इसी से स्त्रियों में 
जाग्रति होगी और पुरुषों का भी लाभ होगा; क्योंकि 
रुषों की शक्ति खी ही है । 


an mame OE, आवा mend, 


गुना सुङुमारियाँ थीं । वे लोग राजकुमारियाँ होने पर 
भी सहिष्णुता की प्रतिमाएँ थीं, और अपार दुःख की 
कुछ भी परवाह न करती थीं। धघरमे-रक्षार्थ आनन्द-चित्त 
हो, छाया की भाँति वे पतियों की अनुगामिनी हुई थीं | 
कभी अपनी व्याकुलता से उन्हें वनवास में किसी प्रकार 
का दुःख “नैंहीं दिया; बल्कि विपद के समय में अटल 
` होकर पुरुषों का साहस बढ़ाया था । अपने कर्ततव्य-पालन 
में ज़रा भी त्रुटि नहीं की । झाजकल की खियाँ अपने 


(۰ विडमन ए० 7 
आप एक टेमिल चात्र हैं ,जिनकी प्रतिमा से प्रसन्न होकर 

मद्रास विश्वविद्यालय ने आपको १,०००) مج‎ 

की थैली भेंट की है । ۱ 
को भाग्यहीना कहतो हैं और दुःख की दीर्ध स्वास खींचा 

करती हैं । 

भगवान की सृष्टि में पुरुष और खी का अधिकार 
बराबर है। दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए। 
जहाँ दोना का पलड़ा सम है, वहाँ देश की उन्नति है । 
केवल भारत ही एक अभागा देश हे, जहाँ खियों का 
. पलड़ा हल्का हे | फलतः आज भारत की यह gq हे । 
जब लों स्री-पुरुष का पलड़ा बराबर न होगा, तब तक 


ی 
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uses 


[ सम्पादंक--श्री ० किरणकुमार भूपाली ۱ 0 [ शब्दकार तथा स्वरकार--श्री० केदार- 
मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू) ] (ताल-रूपक 9 सात्रा) नाथ जी Re बी० Go, एल-टी० ] 


۹ रेमन राम से कर 511۱ / २: iro 
करत भोग विलास में नर | ` _ ` विषय चौसर खेल चातुर 
व्यथे वयस व्यतीत, ۱ समय है विपरोत, 
बन्धु वैरी, जगत सपना, ۱ राम-पासे फेक पल डिन, 
वोहि साँचा मीत। DR | 'लोक तीनां जीत। 
अमर जीव सदा है 'बेकल? . 
हो न तू भयभीत, 


जन्म-मरण को फन्द काटत 
. राम-नाम पुनीत | 
स्थायी 


ज्र 


शेष अन्तरे झी इसी प्रकार बजाए जाएँगे । > ۱ |; 
राग-विवरण--कल्याण दाठ का औडव राग--मध्यम ओर निषाद वर्जित ग वादी और ध सम्बादी--रात 
के पहले पहर में गाया जाता है। | ( 
i दोहा--आरोही अवरोहि में सुर म नि कीन्हे त्याग। | 
. 9 सम्वादी TT Û कहो भूपाली राग ॥ ۱ 
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उँट की तरह से सुँह उठाया और ITA -लगे। यह 
साना कि नशे में कह गए; परन्तु ऐसा नशा किस काम 


का जिससे कि अपनी पोल खुले । ऐसी बाते कहीं यों. 


कही जाती हैं। वह तो कहिए यही ख़ेरियत है किं 
हिन्दुस्तानी बेचारे बड़े भोले हैं-लीपांपोती को मान 
लेते हैं, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाय । बस आज से 
यह नियम कर दिया .जाय कि जब कभी वह किसी 
सभा-सोखायटी में जाये तो जब तक वह अपना भाषण 
न देले तब तक उन्हें बोतल की कलक न दिखाई जाय | 
अजी जनाब उनका कयां बिगड़ेगा ? वह तो यह कह कर 
अलग हो जायँगे कि भाई माफ़ करो, नशे में सँड से 
निकल गया ; परन्तु ब्रिटिश सरकार का तो सब भण्डा- 
फोड़ हो जायगा ۱ TF राउण्ड-टेबुल BIRE के ग्रति 


निधि बिगड़ कर चल देते तो जनाब, नाक कट जाती या . 
नहीं ? सारा करा-घरा चौपट हो जाता । यह तो लोग 


जानते हो हैं कि देना-लेना क्या, मुहब्बत अजब चीज़ें 
है, परन्तु जो गुड़ दिए मरे उसे ज़हर क्यों दिया जाय ? 
अपने मुँह से यह क्यों कहा जाय कि कुछ नहीं मिलेगा, 
हवा खाओो। ऐसा कहने में ख़रांबी है। और Ro 
चर्चिळ, आपके भाषण की कटु आलोचना की जायगी-- 
आपको UAT कहा जायगा; परन्तु आप बुरा मत 
मानिएगा, खुन कर सोंठ हो जाइएगा । इस समय ऐसा 
ही मौक्रा है। ऐसा नहो कि फिर बलबलाने लगो. 


समसे ? द्वर, अब तो जो होना था हो गया; परन्तु 


भविष्य में ज़रा ध्यान रखना । 
१६ 


"४ تسیا‎ य مسج سس سس سس‎ क्क 
itt 425 
> ولاز‎ ۳ | | 

tt 5 


>- سے . 


अजो सस्पादक जो महाराज 
जय राम जी को | 


۲۲۰ चर्चिल की स्पीच पढ़ कर तो जी खश हो 


गया । क्ष्या बेलाग बातें कही हैं। कहने वाला हो तो - 


कम से कम ऐसा तो हो। आख़िर बेचारे क्या करें ? 


-तबीयत ही तो है, क्राबू में न-रही। परन्तु इसमें बहुत 


बड़ा सन्देह नहीं है कि उन्होंने यह बातें जान-बूक कर 
नहीं कहीं । जान पड़ता है उस दिन ज़्यादा ढाल गए 


होंगे । मुफ़्त की जब मिलती है तब ज़्यादा ढल ही जाती 


है। और जब ज़्यादा ढल जाती है तो आदमी राजा 
इसिश्रिन्द्र का एक बहुत ही सस्ता संस्करण बन जातां 
है। उस समय यही जी में आता है कि “क्या परवाह 
है | हमारा कोई क्या कर लेगा ? हम तो साफ़ ही साफ़ 
कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या भला ।” अब 
-वलायती अख़बार तथा राजनीतिज्ञ बिगड़ रहे हैं कि-- 
“चर्चिल बड़े ख़राब आदमी हैं, जो ऐसी बातें कहते ۱ 
उनकी बात का कोई मूल्य नहीं हे--इत्यांदि-इत्यादि।” 
अपने राम का भी यही ख़यालं है कि चर्चिल साहब बडे 
वैसे आदमी हैं, उन्हें जरा समर नहीं हे ۱ भाइयो, आप 
ब्लोग उनके कहने का कुछ बुरा मत मानिए-वह तो यों 
ही बका करते हैं । उनका स्वभाव ही कुछ नटखटपन का 
है। छप्पन वर्ष के होने आए, परन्तु उनका लौण्डापन 


नहीं गया । यह नहीं देखते कि कौन बात किस समयं 


कहना चाहिए और किस समय.नहीं कहना चाहिए | 


७ [ वष ع‎ खणड १, संख्या ४: 
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. ज्ञोगों के प्रति विरोध-भावना उत्पन्न हो जायगी। एक: 


तो आपके दिन वैसे ही ख़राब 2-1۲7 FATT 
दुश्मन हो रहा है, आपके पाले-पोले बच्चे तक बग़ावत- 
पर कमर बाँध रहे हैं; उस पर आप ऐसी बातें कहते हैं' 
जो ओर भी नाराज़ी फैलावे। यह समय अदावत बढाने . 
का नहीं हे । हिन्दुस्तान से इस समय सबको सहानुभूति. 
है। इसलिए आए अपनी शक्ति को ज़रा समझ-बूफ कर 
۳53 कोजिए | यह तो अपने राम को अच्छी तरह 
पता है कि आप बड़े शक्तिशाली हैं। आप चाहें तो 
हिन्दुस्तान को भारत-महासागर में डुबो सकते हैं; परन्तु, 
आपकी शक्ति में थोड़ा पिलपिल्लापन यह है कि हिन्दुः 
स्तान को नष्ट-अष्ट करने में आपके लिए aE दण्ड 
एकादशी हो जायगी । आपकी जाति के AT, आवारा” 
आर ऐसे नवयुवक, जिनके न बाप का पता, न माँ का' 
ठिकाना, और जो हिन्दुस्तान की बदौलत चैन की बंखी. 
बजाते हैं, इङ्गलैण्ड में थैंधे रहने के कारण चूहों और" 
खटमलों की तरह आपके आराम में खलल डालेंगे। 
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये दो आपके कमाऊ पूत हैं-- 
यह हमने माना, परन्तु आपकी बदक्रिस्मती आर कलि-- 
काल के प्रभाव से दोनों बज्र नालायक़ और इरामी' 
निकले | आपके चलते हाथ-पैरो जब ये दूर से अँगूठा 
दिखाते हैं, तो बुढ़ौती में क्या काम आएँगे । इसके अति-- 
रिक्त आप यदि हिन्दुस्तान को तबाइ कर डालेंगे तो' . 
अमेरिका, जापान, रूस इत्यादि को आपके साथ घोल- 
घप्पा करने का मौक़ा मिल जायगा; क्योंकि आपकी घुरी 
चाँद देख-देख कर अक्सर इन लोगों का हाथ खुजलाया ' 
करता है; मगर क्या करें, मोक्का न मिलने से मजबूर: 
होकर रह जाते हें । फिर, हिन्दुस्तानी कमबख्त भी मार: 
खाने में आशातीत मज़बूत साबित हुए। तादाद भी. 
कम्बस्तों की इतनी ज्यादह है कि इन्हें मारते-मारते 
आपको फ़ालिज़ मार जायगा और इनका अन्त न होगा | 
इसलिए भाई साहब, TER को थूक डालिए । एक बात. 
आर कीजिए-कुछु दिनों के लिए बोतल चढाना बन्द: 
कर दीजिए--उण्डा पानी प्या कीजिए । बोतल गुस्से 
को बढ़ाती है, डण्डा पानी शान्त करता है। ऐसा TET, 
जिससे अपनी ही जान पर बवाल हो, बुरा है । हाँ, ज़रा 
यह तो बताइए कि आपने यह क्या. बक डाला कि. 


चौबीस हज़ार कॉब्म्रेसवादी जेलो में बन्द हैं । बूढ़े दोः 


aman aan cca, ca cnc i NS SI SPS SD SDD 


साइस नहीं कर सकते ۱ इससे उन बोगों में भी आप 
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. और एक हिसाब से ।मि० चर्चिल ने कुछ बेजा भी 
नहीं किया । यह तो होना ही चाहिए कि एक तमाचा 
रसीद करे और दूसरा सोइरा दे। काम इसी तरह से 


. होता हे) सब मारते प्राँ ही हो जाये तब भी ठोक नहीं 


और सब दयालु बन जायें तब भी बुरा है। इसलिए 
यही ठीक है कि कुछ लोग तो यह आशा दिखाते रहें 
कि वाह ! यह क्या बात है, सब कुछ दिया जायया, 
आप लोग घबराते क्यों हैं? और दो-एक यह कहते 
रहें कि यह सब ठकोसला है--कानी कौड़ी भी नहीं दी 
ज्ञायगी ۱ इससे यह लाभ होगा कि समय पर जिल ओर 
उचित समझा जायगा उस ओर का पक्ष लिया ۱ 
अर फिर इससे यह लाभ भी तो है कि जब याचक लोग 
यह देखेंगे कि यहाँ से तो कुछ भी मिलने की आशा नहीं 
तो 3 जो कुछ थोड़ा-बहुत मिलेगा, उसी को रानीमत 


समम कर सन्तोष कर लगे | यदि घर भर दाता बन जाय 


तो जनाब, याचक लोग घर खोद ले जाये, और फिर 
सी सन्तुष्ट न इों। इसी दातापन की बदौलत राजा 
इरिश्चन्द्र को यार लोगों ने बेच खाया था। इससे यही 
नीति दीक है कि कुछ दाता बने रहें और कुछ सूम! 
fo चर्चित, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी स्पीच 
दे डाळी । परन्तु अब कुछ दिनों ख़ामोश रहिए, कुछ 
दिन बाद फिर एक फुलकडी छोड़ देना। लेकिन इस 


` बार जो स्पीच देना वह ज़रा सोच-समक कर देना | 


पिडळी स्पीच वैसे तो अच्छी रद्दी, परन्तु उसमें दो-चार 
बातें आप बौड़मपन की कह गए हें । जैसे आपने यह 
बक डाला कि गाँधीवाद को कुचल डालना चाहिए, 
नेताओं को निर्वासित कर देना चाहिए था, गाँधी जी 
को क़ानून तोड़ने के समय तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लेना 


` चाहिए था । ब्रिटिश सरकार को दिखा देना चाहिए कि 


वह कितनी शक्तिशाली है, इत्यादि-इत्यादि ! ये बातें 
कहने योग्य नहीं थीं | इससे हिन्दुस्तानी और ज़्यादा 


भड़क जायेगे ۱ क्या आपको नहीं मालूम कि आज 


त्येक देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो गाँधी जी 
को संसार का महापुरुष समझते हैं। यह माना कि 


` चे बिलकुल अहमक़ हैं, परन्तु भाईजान, वे साधारण 


आदमी नहीं हैं--वे सब आपकी ही तरह स्वतन्त्र तथा 
शक्तिशाली हैं--आप लोग उनको नाराज़ करने का 
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अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दुस्तानी परले सिरे के गप्पी 
होते हैं। और यह भी बड़ी अच्छी बात है कि भारत- 
सरकार हिन्दुस्तान की गप्पें बाहर जाने नहीं देती, अन्यथा 
साठ-सत्तर हज़ार की तादाद सुन कर तो इङ्गलेणड का 
एक कोना समुद्र में हुए जाता | हाँ, नेताओं के निर्वा- 
सित करने की 5۲ जो आपने दी है, उसके ल्रिए | 
आप अधिक चिन्ता मत कीजिए । नेता लोग सब जेळों 
में निर्वाधित हैं और जो उन नेताओं का स्थान ले सकते 
थे, उन लोगों को भारत-सरकार ने कॉन्फ्रेन्स के बहाने 
निर्वासित करके şîve भेज दिया | अब यह आपका 
काम है कि आप ऐसा प्रबन्ध करें कि वे जल्दी हिन्दु- 
स्तान न 5123 पावे ۱ उनको बटने देने में हर प्रकार 
से ख़तरा हे । यदि स्वराज्य' लेकर लौटे तब भी आपकी 
शामत है, और यदि ख़ाली हाथ लौटे तब भी आपकी 
ख़राबी है; क्योंकि खिसियाया हुआ आदमी क्या नहीं 
करता । इसलिए अपने राम को सलाइ तो यह है कि | 
आप उन्हें दो-चार बरस वहीं बन्द रखिए--तब तक 
यहाँ सब मामला SUE हो जायगा। परन्तु आप जैसी 
बातें करते हैं, उससे यह भय है कि कहीं ये लोग 
13927 तुडा कर थान की तरफ़ न HU | इससे 
आई जी, अपने राम की अन्तिम प्रार्थना या सलाह 
(जो कुछ आपकी खोपड़ी शरीफ़ा में आवे समर 
लं) मान कर ज़रा अपनी TT सम्हाल कर खोला 
कीजिए । 

सम्पादक जी, कृपया मेरा उपयुक्त सन्देश Ro 
चर्चिल तक पहुँचाने की चेष्टा कीजिएगा | हालाँकि 
संन्देश में कही हुई बातें आपको विष-समान प्रतीत 


` FR; क्योंकि आप भी ठे5 हिन्दुस्तानी हैं | 


भवदीय, 


--विज्ञयानन्द ( दुबे जी ) 


फरवरो, १६३१ ] 


गए, मगर HET न आईं ۱ इतनी लम्बी तादाद बताने 
की क्या ज़रूरत थी ? अधिक से अधिक दस-पन्द्रह 
इजार बताते | सच बोलने का मादा आप में कुछ आव- 
श्यकता से अधिक 2 ۱ आपने शायद भारत-मन्त्री मि० 
बेन की बात को सच मान लिया। मि० बेन तो हिन्दु- 
स्तानियों से मिल्रे हुए हैं, वह ऐसी ही बात कहेंगे जिससे 
हिन्दुस्तानियों का हित हो । आप जैले पुराने घाघ भी 
उनके चकमे में आ गए । मि० बेन की बात का तो 
किसी को विश्वास नहीं हुआ था; क्योंकि वह हिन्दुस्तान 
के लाभ के लिए बात को बढ़ा कर ही कहते हैं--परन्तु 
आपकी बात को सब ब्रह्म-वाक्य मानते हैं । जब आपने 
उनके कथन पर अपनी मुहर लगा दी तो वह बात पक्की 


हो गई ۱ आप जानते हैं कि इप बात का क्या प्रभाव, 


पड़ेगा ۶ इतनी लग्बी तादाद सुन कर आपके जाति- 
भाइयों तथा अन्य देश के लोगों का हाट फ़ेल होने 
लगेगा। 3 तो इस तादाद को सुन कर सहम जायँगे | 
अला कुछ ठिकाना है - चौबीस हजार आदमी जेलों मे 
बन्द हैं! आपने किया बड़ा लौण्डापन; मगर ख़र अब 
तो जो होना था हो गया। भविष्य में किसी स्पीच में 


इसका सुधार इस प्रकार कर दीजिएगा कि चौबीस इजार 


में से बीस हज़ार माफ़ी माँग कर छूट गए हैं और केवल 
चार हज़ार रह गए हैं । यह काम याद करके कीजिएगा, 
भूल न जाइएगा। चार-पाँच इज्ञार की तादाद सुव 
कर कोई न चोंकेगा। इतने आदमी तो जेल आया- 
जाया ही करते हैं, यह एक साधारण बात हे । परन्तु 
चौबीस हज़ार !!! ओफ़-ओह ! ज़रा उहर जाइए, एक 
गिलास aver पानी पी लूँ. तो फिर कुछ कहुँ | यह तादाद 
सुन कर तो अपने राम का गला भी HIF हो गया | 
हालाँकि यहाँ हिन्दुस्तानी HITT साठ-सत्तर इज्ञार की 
` गिनती गिनाते हैं, परन्तु अपने राम को उनकी बात पर 
कभी विश्वास नहीं हुआ ; क्योंकि अपने राम को यह 


= 
RR... RN 
oe" “१ 2 STAY 


१५.००) 0 का आदश गत दान 


१००० निधन ख्री-पुरुषों को “चाँद” ६॥) रु. की जगह 
५)र० में साल भर दियाजाया . : 
५०० निधन स्त्री-पुरुषों को भविष्य! ९) Ko की जगह 
७) xo मं साल भर दिया जायशा 


हा शुपथपूवक केवल निधन स्त्री-पुरुष ही इस रियायत से लाभ उठावें 


. _ एक URE दानो सज्जन ने, जिन्हे इस संस्था से अपार प्रेम है, हमारे पास १५,००) र० 
इसलिए भेजे हैं, कि इनसे ऐसे व्यक्तियों को “चाँद! तथा “भविष्य? रियायती मूल्य पर दिए जावे 


जो इच्छा रखते हुए भी, अपनो निधनता के कारण पूरा चन्दा नहीं दे सकते। इस दान से. 


ओत्साहित होकर संस्था ने भी--केवल प्रचार की दृष्टि से इस मद में १ ०००) रु० की रियायत 


करना निश्चय किया है, अतएव १,०००. निधन स्त्री-पुरुषों को ६॥) रु० के स्थान पर ५) o में हो 


साल भर तक ( छः मास के लिए چاه‎ रियायती मूल्य पर जारी नहीं किया जायया, इसे स्मरण 


۲۹ ) “चाँद? जारो कर दिया जायगा। 


۱ इसी प्रकार &) 50 के स्थान पर ७) रु० में ही ५०० निधन ग्राहकों के नाम साल भर तक 
“भविष्य” भी जारी करने का निश्चय किया गया है (जो लोग छः मास के लिए मँगाना चाहे, उन्हे 
.४) ₹० देना होगा, इसे स्मरण रक्खं ) 


शवासियों से प्राथना है, कि परमात्मा को साक्षी देकर इस दान से केवल ऐसे 


_भाई-बहिन ही लाभ उठावे, जो वास्तव में पूरा चन्दा देने में असमर्थ हों, नहीं तो अनेक 


निधन व्यक्तियों की इकतलफी होगी, एकमात्र जिनके लिए यह त्याग किया 


गया है। 


۳۲۲۷۲۴۲ मुल्य F TT अथवा FRAT FTF . 


काळ को अपनाए चन्द्रा ۲۲5۲۲۲ हारा 
REET चाहिए | 


37۰7۰ नहीं भेजी जायगी 


शक” व्यवस्थापक चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद . 
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2 आराम कर देता है 
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aa आओ शास्यक़्ला का चमत्कार ! हास्योपन्यासो का लकड़दादा !! | 
o जी० पीऽ श्रीवास्तव 
की 


हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! 


छप रहा है !! छप रहा हे! 
मूल्य केवल <R स्था० थाः से 


५९७० लतखोरीलाल ۲ 


छः 75 में 

यह बही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार gE से छटपटा 
रहा था, इसके एक-एक शब्द में बह जादू भरा है कि एक तरफ हँसते-हँसते 
पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूर्खताओं और गुम- 
राहियो की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठको को सचेत करता 
है। कहीं फेशन और शान को छीछालेदर है, कहीं स्कूली बद्कारियों 
पर फटकार है; कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहरूय- 
मय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, स्वाभाविक ओर रोचक भणडाफोड़ 
है, कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भो तृप्ति नहीं होती प्रकृति की अनोखी 
| छटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, 
बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो 
तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए, और ज्ञान पर चकित 
1... होना हो तो इसे 17 | इसले बढ़ कर हास्यमय, कौतूहलपूर्ण, 
५ رز‎ आश्चयय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं 
भी ढूँढ़ने से न मिलेगा | अपने 5ج‎ की यह पहली ही पुस्तक है. । 
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हम गारणटी करते हैं कि बरेली के mafe चमत्कारी || | | 
“शीतल सुर्मा” के प्रयोग से जन्म भर आंखें न दुखंगी, ||| ^ ۱ f 
प्रति दिन सेवन से ज्योति बिजल्ली के समान तेज़ हो 
जावेगी, चश्मे की आदत भी छट जावेगी | और धुन्ध, 
खुजली, रोहे, सुखी, जाला, फूली, रतोंध, नज्ञला, ढरका, || 1 
तींगुर, परवाल, चकाचोंध, जलन, पीड़ा, पानी बहना, | | 
आँखों के आगे तारे से दीखना, एकदम अँधेरा आ जाना, || 
गुहाइयों का निकलना, ओर दुखती आंखे, इन रोगों को 
भी जड़ से आराम न हो तो तीन महीने तक पूरी कीमत 
मय खर्चे के वापिस देंगे । कीमत १ शीशी मय मनोहर ||| | LL 
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